





_अल्जुनको त्याग कर नकुलको | ब्रह्म यह सब मेरे पुत्र हैं। « 
। करते हो? .... | समता, शान्ति; तव शौच, प्रमाद रहित ह॑ 
बोले; धस्मेका नाश | यह मेरी प्राप्तिके दार हैं। तुम में 
नाश कर देता है, | हो इसहो कारणसे मैंने तुमसे 

धक्षभी पुरुषकी | दिया है! प्रारव्थसे तुम नित्यकी 


परम घ्म बे अं कस ही कक 
_कारणसे हे | अवस्थामें दुःख देते हैं। है 





कुत्तीपत यि- | आँचा पाकर संत्य ३४ 
समभाया, है भारत ! यद्यपि तुम लोग | पर्षमें गुप्त होकर 
अपने  रूपसही फिरोगे, तोभी | पाण्डवोंके भक्त 


ओह पोरुड़वो ! यह तेरहवां वर्ष है, | अपना निवास 


विराट नगरमें छिपकर रहो, तुम | सब जानते हैं कि जिस 
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बेषधारी अग्निको खारुडव बनमें अम्नि रृप 


किया था जिस महावाह अजित स् | 
पास अग्नि खारडव बनमें आये थे, वह 4 


करेंगे ? जैसे तपनेवालॉमें सूर्ध ओेछ ३०३० 
; | षॉमें ब्राह्मण शेष हैं, जैसे सापोमें 








दि राजा मुमसे पूछेंगे तो | महाराज शुचिष्ठिर ! तुम्हारे सब 
मैं महाराज सुधिष्ठस:्के | और मिल्रोंसे उचित व्यवहार 


बोले, है ट्रौपदो ! तुम | पूर्वक व्यवद्ार करना, यहो 
हे सामिनो ! तुम उत्तम | है, यही सनातन अर्थ है, और 








छिरके ऐसे बचन सन ब्राह्मण्य छ पक चौम्य सुनि 
उन कर्मोंको करने लगे जो चलते सम करने . 





. लिया,और मतवारे हाथोके समान चलने लगे। 
. नगरके पास जाकर अज्जनने द्रोपदोको उतार 
: द्विया | विराटकी राजधानीम॑ पढ़ चकर महा- 
अज़््जुनसे कहा कि हम लोग शरस्वोंको 

करें ? यदि इस 





प्रणाम करते हैं, तुम्हारा तेज प्रातः/कालके 
सूस्यके समान और सुख चन्द्रमाके तुल्य है। 
मोरके एंखोके समान थाजू, केयूर और भूषण 





है, 'घुत और घनकी तो कथाही कया है? 
तुम जगतके मनुष्योंकी दुःखसे उवारती हो, 
. इस लिये तुम्हारा नाम दुर्गा है। बनमें झूले 
. हुए, ससुद्रमें डूबते हुए और चोरोंके वशर्मे 
: पड्टे ढ़ुएको तुमही बचाती हो, तुमही उनकी 
. रक्षा करती हो, है देवि ! बनमें घूमते हुए 
जो तुम्हारा ! ऊरणा करते हैं, वे कभी:८:खमें 
. नहों पड़ते। तुम कीर्त्त, लक्ष्मी, धारणा, 
सिंद्ि, लच्जा विद्या, सन्तान, बुद्धि, संध्या, 
. दया हो ! जो तुम्हारी पूजा करते है' उनको 
. बखन माह, पुत्ननाश, घननाश, रोग, 
. और रत्य नहों होती। सो मैं राज्यसे नष्ठ 





! है भक्तपालिनि! है 


गे शरणमें आया हू, है देव! | दीखते 

























प वे लोग गुप्त रूपसे मेरी सदा. रक्षा करतेहें। 
















; हो. तैसेहो मेरे घरमे रहो, 
. पैर और छूठे वर्त्तन नहों घुलाऊंगी। 
औवेशब्पायन सुनि बोले, है राजन ! 
जनमेजय ! इस प्रकार घस्मचारिणों द्रौपदी 
राजा विराटकी स्व्रोके यहां रहने लगी, 
: परन्तु किसोने उसको जाना नह्नौं।. 
..... . ८ अध्याय सम्राप्त। 


0९५ _ओवैश्म्पायन सुनि वोले, है राजन । * 


_ जनमेजय ! सहदेवभी ग्वालेका वेष बनाके और 
ज्वालोंकोी ऐसी भाषा बोलते हुए राजा विरा- 
टके पास पह़ंचे। राजाने उस बिचित्र पुरू- 

. षको गडवोंके पास खड़ा देखकर विस्वित 


| 


. होकर अपने मन्त्रियोंके द्वारा उसे बुल्लाया, 


. रानो बोलो, है सन्दरि ! तुम जैसे चाहती 
में तुमसे कभो. 


















गो स्लवियोंके ऐसे बस्खत और आभूषण 
कैये छुए था, जो सुन्ट्र कुल्दन और 
पहने था। प्ररुषोंने उसे एक स्थानके 
है छह्रए देखा, वह बड़े हाथोंवाला 
अपने. बालोंको ठीक करके - अपने 


कंपाता छुआ राजा विराटकी सभाके 
2, आया। उस शब्रनाशक इूद्रपुत 
समान पराक्रमो मह्तेज स्वी को 


छिपे देखकर सब लोग आश्चय्ये 
. करने लगे। तब राजाने अप्रने सब सभासदोंसे 
कै , यह कौन है? मेंते इसको कभी नहों 


ण कुछ ' उत्तर नहोों दिया। तत़ राजाने आचर्थ 
._ करके उससे पूछा, तुम महा यराक्रमो देवतोंके 





दान मांगा तुम्हे इस सोई देते हैं, तुम किट 
एुठी और उनकी सखियोंकी नचाओ, परन्तु 
मेरी बुदिमं आता है कि तुम समस्त. प्रध्वोके 
राजा होनेके योग्य हो | 

औवेशस्पायन सुनि बोले, दस प्रकारसे 
राजा विराटने बुच्न्न लासे बात्तालाप करके 
नाचने और गानेके काम ब् कक ओडए 
इसके पहले राजाने अपने योंसे सम्मति _ 
करके 'डसकी परीक्षा कराई और स््ियोंसे 
भी उसकी परीक्षा कराली। राजाने सना _ 
कि हचत्तला नि)्यय नपुंसक है, तव उसको. 
राजपतोके घरमें जानेकी आज्ञा दी। अच्जुन _ 
भी उसी दिनसे राजा विराय्की एवीको नाचना _ 





कस 





राजाके पास पढ़ च गये और कहने लगे, है 
ड्ि ! आपकी जय ह्लोो और आपके 
समाजका कल्याण हो। में घोड़ोंकी सब 
_विद्याकों जानता हूं ओर रथ हा कनेमें 
निपुण कल । आपके यहां सारथीकी नौकरी 
करना चाइता हू | 
बोले, में तुम्हें वाइत, भोजन और 
#* पलक तुम मेरे सारथी होनेके योग्य 

: ह्यो। तुम कौन हो? कहांसे आये और 

. किससे पुत्र हो १ तुममें क्या जिद्या है ? 

.._ नकुल बोले, पाचों पाण्डवोंमें बड़े भाईका 
नाम महाराज युधिष्ठिर था, उन्होंने सुभे 
घोड़ोंका खासी बनाया था। है शतुनाशन।! 

मैं घोड़ोंके खभाव, प्रसक्ञ करनेकी रोति; दुष्ट 
घीड़ोंके ठीक करनेका यत्न और उनके सब 

_रोगोंकी चिकित्साको जानता हूं, मेरा घाड़ा 


' 


हक _कभो कायर नह्ोों ह। सकता, - सुभसे शिक्नित | 





















ओऔवैशम्पायन मुनि वोले, पाएड़व ५ 


वाले राजा युधिष्िर विराट और 
इस प्रकार खेलाने लगी कि जेंसे 





हि । 2202 


हा . पत्तियोंकों देखकर प्रसन्त होती थी और जिसमें 
कोई न पहचाने ऐसे यत्ञ करती थी। इस 





'प्रकार महारथ पाण्ड़व लोग छिपकर विराट 
नगरमें रहने लगे, जैसे गर्भमें रहते थे। उनको 
वहांभी छतराष्ट्रके एत्रोंकी शड्रा और मय बना 
रहता था। इस प्रकार उनको वहां रहते 
रहते तीन मह्ठोने वीत गये, चौथे महीने उस 
देशमें त्राह्मणोंका एक भारी मेला कह्ुआ, उस 
भैलेमें सब देशोंके अनेक लोग उपस्थित हुए 
और सब देशोंसे सहस्तों मल्त लोगभी आये। 
बच् सम्राज शिवके समाज त॒ल्य होगया। उससें 
कालखच्ज देत्योंके समान महाशरीरवाले, बल 
और बोस्येंसे भरे, सिंहके समान कर्थे और 
विशाल कमरवाले अनेक सज्ञ आये | वै सब लोग 
राजासे पूजित होकर राजाके पास अंखाड़ेमें 
बैठे। उनमें एक वड़ा बलवान मक्न था, वह 
सबसे लड़नेकों कहने लगा, उस “गजंते हुए 
सक्षसे लड़नेको कोई खड़ान हछुआ। जब 
अखाड़ेंका कोई मज्न उससे न लड़॒सका, तब 
राजाने भीमसेनको बुलाया, परन्तु भीम दुःखसे 
लड़नेकों उद्यत न ह़ए। फिर भीमने विचारा 
कि इस राजाकी आ/ज्ञाकोी टालभो नहक्नों सकते 
हैं। तब पुरुषसिंह॒ मीम मतवारे शाइंलूके 
समान अखाड़ेमें पढ़ंचे और राजाकी प्रशंसा 
करके कांका बांधके खड़े होनये। भीमको 
देख सब लोग प्रसत्त ह्ुए। अनन्तर भीमने 
महा बलवान बृत्रासरके समान शरीरवाले 
मल्लको पएकारा। भीम और जीमूत नामक 
महा उत्साहो, महा पराक्षमी, मह्ाबली साठ 
वर्षकें मतवारें हाथियोंके समान युद्व करने 
लगे। अनन्तर उन दोनों एुरुपसिंहोने र 
युद्ध करना आरा किया। उन दोनों प्रसन्न 
महाबीरोंका अपनी अंपनी जयकी इच्छासे ऐसा 
युद्ध हुआ जैसे बज और पब्बेतका होता हैं। वे 
दोनों मह्ावलंवान बोर प्रसन्न होकर जयकी 


।' एक टूसरेके छिद्रको देखने लगे। दोनं 
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प्रसत्न होकर महा भतवारे हाथियोंके समांन 
युव करने लगे। वे लोग एक दूसरेके कस्मकों 
निवारण करने लगे । फिर विचित बाहृयुदद 
करने लगे, वह्व एक टूसरेको मारने लगा, कोई 


_एकको उठाकर फेंकने लगा, एक टूसरेकों सुबबे 


सारने लगा। एक टूसरेको घुमाकर फेंकने 
लगा। कोई दूसरेकी वज॒के समान तमायचा 
मारने लगा, कोई शलाका और नखंनोंसे 
मारने लगा, कोई पत्थरके समान शब्दवाली 
जांघ और शिरसे युद्ध करने लगे। उस समाजमें 
यह घोर युद्ध बिना शस्त्रके हुआ | दोनों बीरोंने 
अपने प्राणतक छोडनेकी इच्छा करी। तब 
सब लोग उस समाजमें होकह्लो शब्द करने लगे, 
तब वे इन्द्र और बलिके समान वीर फिर युद्ध 
करने लगे। कमो वे सनम ख हो जाते थे, कभी 
एक टूसरेको फेंक देता था, कभी एंक दूसरेको 
खोंचता था, कभी एक दूसरंको पैरसे मलता 
था, इस प्रकार उन्होंने बढ़त देर तक युद् 
किया। बिशालवाह़, थुद्धनिपुन ऊंचे ह्ुदय- 
वाले दोनो वीर गर्जन लगे और मुहर 
तुल्य हाथोंसे एक टूसरेको मारने लगे। अनन्तर 
शरत्रुनाशन भीमने गर्जकर उस गर्जते ह़ए मह्नको 
अपने हाथोंमें इस प्रकार उठा लिया, जैसे कोई 
शाल हाथोको उठा लेता है। महावाह़् 
सहावलवान भीमने जब उस मज्नको जहाथोंसें 
उठा लिया, तब सब योत्रा और राजा विराट 
आखय्ये करने लगे । तब भमोमने उस भन्नको 
सोवार घुसाया और चेतनारहक्चित देखकर 
प्रध्वोमें पटककर पीस दिया । उस प्रसिद्ध 
जीमूत नामक मसज्लके मरनेसे राजा विराट 
अपने बाश्धवोंके सच्चित भीमसेनसे बहुत प्रसत्त 
हुए। अनन्तर कुबैर तुलय महामनस््ी राजा 
विराटने प्रसन्त होकर भीमसेनको बह्लत घन 
दिया। इस प्रकार भीसने अनेक महा बलवान 
सल्ञोंको मारकर राजा बिराटको बहुत प्रसत्त 
कर लिया । जब उनके सम्मान वहां कोई 
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किया । इसके पद्चात्‌ राजा विराटने भीमसैनको 
अपने सड़' रनिवासमें ले जाकर महा मतवाले 
बली सिंहोंसे लड़ाया। अव्जुननेभो अपने 
नाचने और ग़ानेसे राजा विराट और रनि- 
वासको सब स्वियोंकी अपने वशर्में कर लिया। 
नक़ुलनेभी शीघ्र चलनेवाले घोड़ोंको उत्तम 
शिज्ञा देकर राजा विराटको प्रसत्न किया। 
' शाजाने प्रसन्न छोकर नकुलकों बढ़त घन 
- दिया। प्ुरुषसिंद्र विराटने अपने बैलोंकों 
अच्छा देखकर सइद्ेवको बहढ़त धन दिया। 
द्रौपदी अपने महारथ पतियोंको इस क्नशर्मं 
पढ़े हुए देख प्रसत्त नहों होती और सदा 
_ लमग्व॑ श्वास लिया करतो थो। प्रुपसिंह 
पाण्डव लोग राजा बिराटके कम्म करते हुए 
इस प्रकार छिपकर विराट नगरमें रहने लगे | 
१२ अध्याय समाप्त | 
बिराट पब्बमें समय पालन पतन समाप्त । 





( अथ कीचकबंधपन्त | ) 

« ओऔवेशम्पायन सुनि बोले, हे राजन्‌ जनमे 
दढाय ! इस प्रकार महारथ॑ पाण्डवोंने छिपकर 
राजा विराटके घरमें दस महोने बिता दिये। 

: द्वौपदी सुदेष्णा राणीकी सेवा करती हुई 
- दुःखसे दिन काटने लगी। ट्रौपदोने अपनों 
: सेवासे रनिवासकी सब स्थ्रियोंकों प्रसत्लकर 
लिया, वर्ष समाप्त होनेसे थोड़े दिन पहले 
. राजा विराटके सेनापति महा बलवान क़ोचकने 
द्रपदराजपुत्रीकों देखा। देवताकी स्त्रियोंके 
- समान उसे रूपवती देख कीचक कामसे व्याकुल 


होगया और उसके प्रसन्त करनेको यत्र करने 
लगा। कीचक कामरूपी अम्से जलता छुआ | 





: | उल्॒त्त कर दिया है, इस रुन्दरोके 


पद्मकी सुगखि आतो है। है रुम्दरी 
कहो कि यह मेरे हृदयमें निवाश करनेवा 









कि जिसकी ऐसी सरुन्दरी मह्ाारूपवती दासी 
है। मेरी वुद्धिमें यह तुम्हारी दासो होनेके 
योग्य नह्चों है,इससे यह मे रो और मेरे सर्व्वस्वकी 
स्वाभिनी बने । में चाइता हूं कि, यह अनेक _ 
हाथी, घोड़े, धन, दास दासो, अन्न, पान और _ 
सोनेके मनोहर भूषणोंसे भरे हुए भेरे घरको 
शोभित करे ? तब स॒देष्णाने कीचकको प्रार्थनाको ._ 
स्वीकार कर लिया, अनन्तर कीचक दुपदराज _ 
एत्रोके पास जाकर शात्ति पूब्बक इस प्रकारसे 
कहने लगा,जैसे कोई महा सिंहको पुत्नोसे ब्में 3! 
सियार कुछ कहै । हे सुन्ट्रो ! है कल्याणि! है. | 
सुसुखि | तुम कौन और किसकी स्ढ्वी हो ? तथा 

विराट नगरमें कहांसे आई हो सो सब हमसे ५ 
कहो ! है स॒न्दरि ! है उत्तम कर | 
तुम्हारा रूप-कोमलता और तेज सब 
अधिक है। तुम्दारा शोसा-भरा सुख निमभेल 
चन्द्रमासे भी अधिक है, तुम्हारे विशाल 
नेच्रकम लकी भी लब्जित करते हैं। है सत्वाज्- 
सुन्दरी | तुम्हारी बोली कोकिलेकी बोली... 
समान है। मैंने तुम्हारे रुूमान रूपवंती स्त्री 
एश्वीमें कमी न देखी और न सुनी है। है 
स्॒ोणि ! है अनिन्दिते ! है उत्तम नयनवाली 
च्ह्टे सुमुखि ! तुस क्या साज्ञात्‌ कम॒ल- 
शिनी लक्ष्मी हो ? अथवा भूति, लच्जा, 
या शोमा हो ? क्या तुम महारूपवती 
रति हो? हे उत्तम भोंहवाली! 
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तुम्हारे महासुन्दर चन्द्र-सुखको देखकर 
कौन कामं-पोड़ित नहों हो सकता? तुम्हारे 


: ह्लार आदि आभूषणोंके यं/ग्य सुन्दर, लंचे 


अन्तर-रच्चित, कठोर, 
समान सुन्ट्र स्तन मुझे कामके फाड़ेके 
समान पोड़ा देते हैं। है उत्तम हइंसनेबालो ! 
है उत्तम मौंहवालो! तुम्दारो तिवलोसे 
शोभित स्तनके बोभसे नोचा हुआ सुझेमें 


. आने योख मटका शरोर सुभे बेवश किये 
. द्वेता है। तुम्दारो नदीके तटके समान सुन्दर 
. जज्बाओंको देखकर मेरे शरोरमें असाधारण 


काम रोग उत्पक्न हुआ है। है भाभिनि ! 
यह निर्दंय कामदेव मेरे शरोरको असगिके 
सम्मान जला रहा है। इस कामहैँवने, सक्षल्प 
किया है कि जबतक तुम्हारा सड़् न होगा, 
तबतक जलावेह्ी जाऊंगा। है सुन्दर रूप- 
वाली | अपने मिलापरूपी वर्षाकाल और 
सब्योगकृपी मेघते इस जलती हुई काम 
अग्निको बुझाओ। है चन्ट्रसमुखी। तुम्हारे 


. सड़मको इच्छासे मेरे चित्तको उम्मत्त करने- 


वाले कामके प्रचण्ड वाणा दयारचक्चित होकर 


मेरे हदयको वेध रहे हैं। थे घोर कामरवके 


वाणा मेरे चित्तको पागलके समान बना रहे 
हैं, इनसे तुम मेरी रक्चा करो। है सनयनी ! 


. है विलाशिनी ! तुम उत्तम माला और विचित्र 
. भूषणोंकों घारण करके इमारे सड्र' अपनी 


दृच्छाके अनुसार विहार करो। है मन्दगा- 
मिनि! तुम सुख करनेके योग्य क्षो, और 


यहां सुख नहों मिलता है। इस लिये यहां 


दुःख सहकर मत रहो और मेरे घरमें रह- 


खाद "चर्षद जा मोगो। मेरें 'जरमे रअमेंसे 





तुम्ह अरूतके समान सीठी अनेक प्रकारकी 


. पीनेकी. वस्तु मिलेंगी उन उत्तम वस्तुओंको 
. प्रीकर तुम सुखपूब्जक विह्वार करना। है 


मसहाभागे ! हमारे सड़से तुम्हें उत्तम सोभाग्य 
प्राप्त छगा, और अनेक- प्रकारके भोग तथा 


कमलको कलीके | 
दुष्ट स्त्री शोभित नहों होती, तेसेह्री तुममो 
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पोनेकी वस्तु मिलेंगी। हैं भामिनि। 
समय तुम्दारा यह सब स्हप निरथक जान 
पड़ता है, क्योंकि बिना उत्तम मालाके तुम 
अच्छो नक्नों लगतो हो। :है स॒न्दरि ! जैसे 


दोखतो हो। मैं तुम्हारे लिये अपनी पुरानो 
सत्र स्त्रियोंको छोड़ दंगा अथवा वे सब तुम्हारी 
दासो होकर रहेंगी। हे सुन्ट्र इंसनेवालों! 
है पाप-रहिते | में आजसे तुम्दारे दासके 
समान हाकर रहूंगा, और सदा तुम्हारे 
वशर्में रहूंगा। : 

द्रौपदी बोली, है सूतपुत्र ! तुम्हारा 
कल्याण हो। में तुम्हारे योग्य नहों हू, 
क्योंकि मैं नीचबर्यामें उत्पन्न हुई हूं, तब 
तुम मेरी इच्छा क्यों करते हो ? तुम जानते 
हो कि स्त्री अपने पतिब्मोंकों बढ़त प्यारी: 
हाती हैं। और में दूसरेकी स्त्री कहू,। इस 
लिये तुम्दारे योग्य नहों हू । तुम स्व्ीधर्मका 
विचार करो.! तुमको उचित है कि टूसरो 
स्त्ियोंके ऊपर कभी मनन चलाओ, क्योंकि 
बुरे कर्मको छाड़नाहां पुरुषोंका धर्म है। 
जो पापी भूलसे कर्म करता है, वह महा 
अयश और भयको! प्राप्त होता है। 

औवैशम्पायत सुनि बोले, ट्रीपदीके ऐसे 
बचने सुन, दुष्ट कामहोह्चित कीचक परस्त्रि- 
योंके पास जानेके अनेक प्राणनाशक लोक 
निन्दित दोषोंको जानकर भो इन्द्रियोंको 
जीत न सका, और ट्रोपदीसे कच्ने लगा, 
है सुम्रुखि ! है उत्तम इंसनेवालो ! मैं तुम्हारे 
लिये कामसे अत्यन्त पीड़ित ह्ोगया हूँ, इस 
लिये तुम मुझसे ऐसे बचन सत कहां, है 
सुन्टरि ! है भोरु ! सुभे यह निश्चय है कि तुम 
सुझ प्यारे बचन, कहनेवाले पुरुषको छोड़- 
कर अवश्य पछताअगी, है उत्तम कमरवाली | _ 
में इस सब राज्यका स्वामी, बसानेवाला और 
पृश्वी भरमें एकह्वी बलवान हूं। समस्त 
20% 
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सुनकर उसकी निन्‍्दा करती हुई कहने लगो। 
. द्रौपदी बोली, है सूतपुत ! तू भलमें 
मतपपडे, अपने प्रागाकों नाश सत करो। 
. मेरे पति बड़े बलवान पांच गश्धरव्व हैं, वे सदा 
मेरी रक्षा करते हैं, इस लिये मैं तुमको प्राप्त 
नहीों हो सकती हू, वे क्रोध करके तुभे मार 
डालेंगी । इससे साध बन कर रह, अधरस्म सत 
_ कर। तू उस सार्गको चलना चाइता है 
जिसपर मनुष्य नहों चल सकते! तेरो वैसी 
दशा है, जैसे नदीके एक तटपर बैठा छुआ 
मूखं वालक तेरकर दूसरे तटपर जानेकी 
इच्छा करता है। तू चाहे प्रध्यीेके भीतर या 
आकाशमें, या समुद्रके पारहो भाग - जायगा 
तौभी आकाशगामी महावली मेरे पति देवपुत्र 
तुमे जीता नहों छोड़े गे। रे कीचक ! तू सुर 


कालरात्रिके समान रूत चाहै। क्या तेंन |: 


सुभको वेसाही सुलभ समा है, जैसे 
..गोदमें सोया हुआ लड़का आकाशके चन्द्रमाकोी 
.. सुलभ समर्मता है ? मैं गख्धर्वोंको प्यारी स्त्री 










-मद्य लैने तुम्दारे घरमें सेजंगी, तब तुम 


कीचकसी बोलो, तुम किसी पस्में सदा 
अन्त बनाकर अपने घरमें रखना में ई 


















औबेशस्पायन मुनि बोले, अपनी ब।| 
बचन सुन कीचक वहांसे चला गया, और 
घरमें राजोंके योग्य उत्तम मद्य तथा 
प्रकारके उत्तम मोजन बनवाये। छः 
भोजनोंको उसने उत्तम रसोइयोंसे- बनः् 
भोजन बनानेके पश्चात रुदेष्णाको बुला स्रेजा: 
'तब रुद्देष्णाने ट्रौपदीसे कहा, है 
उठकर कीचकके घरमें जाओ सुभे वह 
लगो है, उसके घरसे पानो ले आओ। 
द्रौपदो ब।ली, है रानी ! तुम खय॑ 
ह। कि वह कैसा निलज्ज पुरुष है ? 
में उसके घरमें नहों जाऊंगी। है 
मैं तुम्दारं यहां रहकर अपने पा 
व्यक्षिचार नहीं कर्ंगो। में कर्भ 
नहीों करूंगी। है देवि! तुम 
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. चबह;ां भेंजती हुं, वच्॒ तुमको सार नहों 


. डालेगा, सुदेश्शने यह . कहकर ढक- 
. नेके सहित सोनेका पात्र द्रौपदीके हाथमें 
. दिया। तब द्रौपदो शज्ञा करती और रोतो 
हुई प्रारत्थको क्मरणा करने लगी, और मद्यका 
. पात्र लेकर कीचकके घरको चलो। मार्ममें 
: द्वौपदो बोलो, मेंने अपने पतियोंके सिवा आज- 
तक टूसरे प्ररुषके दर्शन नह्तों किये; वही 
. सत्य मेरी रक्ता करे, जिससे कीचक मेरे संग 
. कुक सत्याचार न करने पावे। 
औवेशम्पायन मुनि बोले, उस समय द्रौप- 
. दीने घोड़े समय तक स्ः्यैका ध्यान किया | तब 
“सीने सुन्दरी ट्रौपदीकी सब अभिलाषाको 
जान लिया, और एक गुप्त राक्षसको उसकी 
रक्षाके लिये भेज दिया। उस रा तसने (निन्दा- 


- रहित ट्रोपदोकरो रक्ञाकरी। डरी हुई इरिनके | 
| सभ्षाकी शरण गई। 


समान ट्रौपदीको अपने पास आते हुए देख 
कोच परश्नज्ञ होकर इस प्रंकार उठा, जैसे 
. कोई वटीद्दी नावको देखकर उठता है। 


१४ अध्याय सम्राप्त। 


कोचक बोला, है सन्दरि ! में तुम्हारा 
स्वागत करता हूं, यह राति म॒र्भ सुखसे 
बीती । अब तुम मेरे स्थानकी स्वासिनी क्षोकर 
आई हो | हमारे प्रिय कामोंको सिद्ध करो। 
. तुम्हारे लिये मैंने अनेक सोनेकी माला, शह्ढ', 
कुण्डल, अनेक नगरोंके बने हुए स॒वर्णके आरू- 
पषगा, और उत्तम उत्तम रेशमके ब्स्आ. और 
उत्तम शस्मा ठीक करी है। तुम यहां आओ 
और मेरे सहित महृुवेका मद्य पीओ । 
द्रौपदी बोली, मुझसे सुद्देष्णा रानीने कटा 
| था कि मुर्भ बहुत प्यास लगी है, तुम कीच- 
कके घरसे जल लेआओ, सो तुम मुर्का जल दो॥ 
कीचक बोला, है भद्वे ! रानीके काम 
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कहके कीचकने द्रौपदीका दहिना क्षाथ _ 
प्रकड़ लिया । 

द्रौपदी बोली, है दुष्ट ! मैंने महा दुःख- 
मेंभो अपने पतियोंके विरुद्ध आचरण नहों 
किया और कभो व्यभिचारमी नहों किया, 
उस्रो सत्यसे में तु्भे प्रथ्वीमें खिचता हुआ 
देखंगी । 

औवैशम्पायन सुनि बोले, उसीसमय राजपत्री 
विशाल नयनो ट्रौपदोके वस्बको पापी कीचकने 
पकड़ लिया । द्रौपदो उसकी निन्‍्दा करने 
लगी और वस्व॒को छड़ाने लगी / जब राजप॒त्नो 
द्रौपदीको कीचकने बलसे पकड़ा तब द्रौपदीने 
लम्ब। सांस लैकर वस्त्र छुड़ा लिया | उस 
भटकेसे पापी कीचक इस प्रकार प्रथ्वीमं गिरा, 
जैसे जड़ कट जानेसे बृत्च गिर जाता है। 
कीचकको गिराकर द्रौपदी कांपती हुई 
उस समय राजा 
युधिष्ठिरभो वह्ों बेठे थे। कौचकने भागतो 
हुई द्रौपदीके बाल पकड़ लिये, और 
पृथ्वीमें गिराके राजाके आगे लातसे सारा | 
है भ्रारत ! रूख्येने जो द्रौपदीकी रक्षाके लिये 
राक्षस भेजा था, उसने बढ़े वेगसे कीचकको 
उठाकर टूर फंक दिया। राक्षसके बलसे 
पीड़ित होकर कीचक इस प्रकार एथ्वीमैं गिरा, 
जैसे जड़ कटनेसे छत्च | महाराज युधिष्ठिर और 
भीमसेनने कीचकको और द्रौपदीके दःखको 
देखा। भोमने टद्रष्ट कीचक्के मारनेको 
इच्छा करो। बलवान भीमसेन क्रोचसे अपने 
दांत पीसने लगी। मीोमके नेत्र अल्िके समान 
लाल होगये । पलकें बाव बार बार खुलने 
और वन्द होने लगों। भौह और विशाल- 
माथेपर पसीना आगया। शत्र नाशन भीम 
क्रोधसे माथेको मलने लगे, फिर क्रोधसे उठकर 
कीचकके मारनेकी उद्यत ह्ए। उसो समय 
महाराज युधिष्ठिरने प्रत्यक्ष होनेके भयसे 





जज हरनेके लिये चौरभी अनेक दासी हैं, ऐसा “पने पैरके अंगूठेको हांयके अंगृठेसे मला। | 


>५उभा हल 
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_वृत्ञको क्यों देखते हो ? यदि तुम्दैं लकाड़ि 
योंकी आवश्यकता ह्लोय तो बाहरसे बृत्त कट- 
_ वालों दौपदी सभाके दारपर आकर रोने और 

अपने दुःखी पतियोंको देखने लगी। अपने 

धमकी रत्ता करती हुई द्रौपदोते घोर नेतसे 

“सभाकी इस प्रकार देखा मानो सवको म॒स्म 

कर देगो। ४ 

द्रौपदी बोली, जिनका बैरो कमी पांच 
देशोंको छोड़कर मागनेपर भी सुखसे नहीं सो 
संकता है, में उन्होंकी प्यारी स्त्री कु, उस 
सुकको सूत-प्र॒तने लातसे मारा। जो सदा दान 

.करते हैं, और कभी मांगते नक्षों, में उन्‍्होंकी 

स्त्री हू, उसी मुझकों सूतपुत्ने लातसे सारा ! 

जिनके नगारे और घनुषके शब्द सदा सुनाई 
देते हैं, में उन्होंकी स्त्री हूं, उसी मुझको सूत- 
पुत्ने लातसे मारा । जो महातेजस्वी, बलवान, 
अभिमानी और मह्ात्मा हैं, में उन्दोंकी प्यारी 
स्त्री रू, उसी सुभको सूतएत्नने लातरे मारा। 
जो सर्वलोकका नाश कर सकते हैं, वे मेरे पति 
इस समय घस्मपाशर्में बन्धे हैं, इसी लिये सूत- 
पुतने सुर्भे लातसे मारा, जो सब दोनॉकी शरण 
: देनेमें समर्थ हैं, वे सहारथ आज कहां चछुप- 
होकर वैठे हूं? किस प्रकार वेलोग अपनी 
ष्या हद | प्तिव्र ता स््रीको रूतएतके हायसे 
| देख रहे हैं ? वे महा बचवान महा 


_छिरके मुखपर पसौना आगया। 


"पृंसकोंके रुमान क्यों क्षमा कर रहे 


औवैशस्पायन सुनि बोले, रोतो हुई दे 
इस प्रकारके अनेक बचन कहकर र 
विराटकी निन्‍्दा करने लगी,-- | 

राजा विराट बोले, कोचककी और 
लड़ाई, हमारे आगे नहों ह़ई। इम 
सब जाने कोई न्याय नक्तों कर सकते। 

आऔवैशस्पायन सुनि बोले, सभासद लोग 
अमिप्रायकं जानकर ट्रीपदीको प्रशंसा 
कीचककी बहुत निन्‍्दा करने लगे। 

समासद बोले, कि यह्ट विशालनयनो सत् 
सुन्ट्री जिसकी स्त्ली है, उसको सब _ 
उसे कभी शोक नहों हो सकता, क्योंकि 
उत्तम स्त्रो मनुष्योंकी दुलभ है। हम 
परम देवी मानते हैं। 

औवेशम्पायन सुनि बोले, इस प्रकार दर 
की ओर देखकर सभासद लोग उसकी प्र 
करने लगे । उसो समय क्रोधर्से मह्ठार 


अपनो प्यारी पटरानी द्रपदराजपरत्नीसे 
है सेरिन्धी! तुम शी५ स॒ददेष्णा 





₹अदद,, सामबल क्र ऋ इ एक जा 
< . ऑचक 







_सभासे रोरही हों। तुम्हारे यहां रहनेसे 


.. राजा विराटके जवैमें बविप्त होता है। है 


सैरिन्धी ! .म यहांसे चली जाओ, तुम्दारे पति 


._ तुम्हारा हित साधन करेंगे। जिसने तुमकी 


दुःख दिया हे उसको मारेंगे । 
._ द्रौपदी बोली, में अपने दयावान 


.._ लिये धसके अनुसार अनेक दुःख सह रहो 


हु । भेरें प्रतियोंगें जो बड़े हैं, वे लुवैके जान 


. जवाले हैं, मुभी थ्राशा है कि वचह्दी सब श्र 
. ऑंका याश “करेंगे। विशालनयनी उत्तम 


. कमरवाली ट्रीपदी ऐसा कहके और अपने 
वालोंको खालकर रोती हुई रुदेष्णा * रानीके 
घरको चलो गई | रोती हुई ट्रौपदीका सुख 


ऐैस्ता शोशसित हुआ, जेंसे आकाशमें मेघसे 


निकला हुग्ा चन्द्रमा । 


.._ स्देष्णा बोली, है सुन्दरी ! है उसुखि ! है 
कल्याणि! तुमको .किसने मारा! तुम क्ों 
रो रहो हो ? आज किसका सुख नाश होनेका 


समय आगया ? 


द्रोपदी बोली, तुमने -सुझे जल्न लेनेको 


 कोचकके घर भेजा था, वहां उसने सुभको 


मारा और राजाके आगेसी सुकको इस प्रकार 


सारा, जैसे कोई तलिज्जन बनमें किसोको 
मारता है। 


-- सुददेष्णा बोली, जिस दुष्ट कीचकने कामके 
. वशर्मे होकर त॒म्हारा निरादर किया है, तुम 
. कही तो मैं उसे अभो मरवा हू ? 


४ द्रौपदो बोली, कीचक जिनका दोष करता 
वे उसे आपहो मार डालेंगे। सुभे निथय 


ैकि बच थोप्रह्गो यमले कको जायगा। 
ः .. १५ अध्याय समा प्र । 
4) 24 (१.२ हैं) ध्् 





| 











नाश होनेकी इच्छा करने लगी। 
द्रपदराजपएत्ोने वस्वसे अपने सब शरीरोंको 
पोंछा और शद्ध जलसे स्ज्ाान किया। फिर उत्तम 
कमरवा नो ट्रौपदो उचित रोतिसे पवित्र हो कर 
आपने घरमें जाकर एक स्थानमें बेठी, और 
रोती हुई अपने दःखका विचार करने लगी। 
द्रौपदो श,चने लगी कि मैं इस समय कहां 
जाऊं ? कौनसा काय्ये करूँ जिससे सेरा दुःख 
दर हो ? ऐसा विचार ट्रौपदीने अपने मनमें. 
निथ्यय किया कि इस रूसय भीमसैनको छोड़- 
कर और सेरा दुख कोई ६२ नहों कर 
सकता। ऐसा विचार आधी रातके समय 
विशालनयनी स॒न्दरी पतिव्रता, नाथवती द्रौपदी 
अपने पलड़से लठो और नाथकी इच्छा करके 
भीमसे तक घरमें गई। उस समय सनश्विनी 
द्रोपदीके मनमें बक्लत दुःख था। द्रौपदी 
विचारने लगी कि मेरे शत्र॒ पापी कीचंकके 
जीते क़ुए और उसका द्राचार देखकरभी 
देख भीमसेन केसे सो रहे हैं ? 

औउैशम्पायन सुनि बोले, ट्रौपदी ऐसा 
बिचारती हुई भीमसेनके सोनेके घरमें गई। 
जहां सिंह॒के समान श्वांस लेते ढ़ए भोमसेन 
सो रह्ठे शे, वह स्थान सीसके और ट्रौपदीके 
तेजस अधिक प्रकाशमान ह्ञोगया । जेसे बनमें 
उत्पन्त छुई बगुली कामसे व्याकुल होकर वगु- 
लेके पास जाती है, अथवा जैसे तोन वर्षकी गौ 
कामसे उन्मत्त होकर सांडुके पास जाती है, 
तैसेहो ट्रौपदीभी अपने प्यारे पति भीमसेनके 
पास गई। जेसे गोमतीके तटपर उत्पन्त हुए 
फूलयुक्त मह्ाशाल हत्चसे लता लयट जातो है, 
तसेह्दी दट्रोपदीभी मीमसेनसे लफ्ट गई। 
भरकर हुदयसे लगा लिया, फिर इस प्रकार _ 





































द्रौपदी बोली, है भीम ! उठो उठो! मरे 
. हुएके समास क्यों सो रहे हो ? क्योंकि जीते 
छाए पतियोंको स्त्ियोंका निरादर करके कोई 
जोवित नहों रहता । जब राजपुत्रोने जमाया। 
तब महामैघके तुलय भोम अपने गदीयुक्त 
पलड्' पर उठकर बैठे। कुरुनन्द्न भीमने 
अपनो पय्ारी स्त्रो राजपुत्री द्रौषदीकोो देखकर 
कहा, तुम इस समय घबड़ाई हुई मेरे घरमें 
क्यों आई हो ? तर न्‍्हारा रड् पहलेके ऐसा 
नहों है। तसम्र बहुत दुर्व्ल और पीली 
क्रग्रों छो गई हो ? त्‌मस सब संम्राचार हमसे 
कह सुधाओ। रुख, दुःख, अच्छा या वुरा 
जो कुछ होगा में सुनकर बैसाह्ली उपाय करूंगा। 
है द्रौपदी | तुम्हें मेरा सब कार्मोंसे विग्लात हमें 
तुम्हें बार बार आपत्तियोंसे छुड़ाता हू । मु कसे 
सब कहकर यहसे शोत्र अपने सोनेके घरमें 
चली जांझो, जिसमें कोई पहचान न सके। 
१६ अध्याय समाप्त | 





कोषदी बोलो, जिस स्त्रोके पति युधिष्ठिर 
हैं ? वह सोचरह्नित ह।कर कंसे रह सकती 
. है, तुम सब दुःखोंको जानकर भी मुझसे क्यों 
. अजानेके समान पूछते हो? हे भारत! प्र(/तकामी 
रूत जो सुझे दासी कहकर समा ले आया 
. था, वही दुःख मेरे हृदयको जला रहा है। 
. ऐसे कौनसी राजपुत्रो होगी जो मेरे समान 


। 





सुर्के राजाके घरमें सेरिखिके वेषमें रत 
हुए देख सदा कहा करता हैकि हू मेरी 

स्तरी बन जा। यंच्त दुष्ट, सारनेके योग्य है, 
अब मेरा हृदय उसकी बात सनते सुनते इस प्रव बार 


अपने चढ़े भाईको निन्‍्दा करो, कक 


केसे में इस अपार दुःखर्म पड़ो हूं। जग- 
तमें ऐसा कौन प्ररुष होगा, जो अपने 


प्रतिज्ञा करे ? यदि महाराज प्रति पड इन-द 
उस दिव्य घनसे दोनों समय हजार हजार 
लिष्कसे जुबा खेलते तो भी सहस्तोंबर्ष तके 


सेनेके भूषण पहने हुए घोड़े चलते ० 
आज जुवा खिलाकर जोते हैं | जिन 





४ पह्ाट्ाटाः 





. जिनकी प्रातःकाल और सख्याके समय खर 


. जाननेवाले, मण्यिजटित सोनेके कुण्डल घारणा 
. करनेवाले, रूत, मागव और बन्‍्दो लोग 
. स्तुति करते थे, जिनकी समामें सइस्तलों तपस्वी 
. और बेद जाननेवाले ब्राह्मण बैठते थे,जा उन 
* सबको इच्छानुसार दान देते थे, जिनके घरमें 


नित्यक्षो अट्टासो सहस्त वेदपाठी ब्राह्मण भोजन 


करते थे, जिन महाराजके घरमें दस सहस्त 
ऊर्दरेता (व्रह्मचारी ) नित्य भोजन पाते 
थे, सो महाराज .गय्ुधिष्ठिर आज इस 
आपत्तिसँं पड़े हैं। इनके यक्लां जो यति 
भोजन प्राते थे, सो दूसरे. राजासे कुछ 
मांगनेकी इच्छा नह्तों करते थे। जिनमें 
: कोमलता, दया और न्याय पूर्ण रूपसे निवास 
करते हैं, वेंही मद्दाराज मुधिष्ठचिर आज इस 
दुदंशाम पड़े हैं। जा अर्ख॑ , वूढ़े, और अनाथ 
बालकोंकी सदा पालते थे, जो बुद्धिमान सत्य- 
पराक्रमी महाराज युधिष्टर अपन [चत्त्का 
कभी .अन्यायमें नहों जाने देते हैं, वेह्रो आज 
इस दुदंशामें पढ़े हैं। जिनके इन्द्र प्रस्थमें 
रहनेके समय अनेक राजा समासद अथे, वेहो 
महाराज आज राजा विराटके सभासद बने 
हैं। उन्होंको राजा विराट ककछु कहकर 
एकारता है। जिनके दारपर आकर अनेक 
राजा लोग जीविका मांगनेको खड़े रहते 
थे, वेह्ती महाराज आजा राजा विराटसे 
जीविका मांगते हैं। जिन महाराजके दशर्म 
सब राजा लोग रहते थे, वेह्ी आज बिवश 
_ह्लोकर राजा विराटके वशर्मं ढ़ए हैं। जिनने 
अपने रूस्थेके समान तेजसे समस्त प्रध्वोको 
. तपा दिया था, वैही आज विराटके सभासद 
. बने हैं। है पारू्व ! जिसको सभामें बैठकर 
राजा और ऋषि लोग सेवा करते थे, वेहो 
. आधिष्ठिर आज बिराटकी सेवा करते हैं। 
महाराज युधिष्ठिरको राजा विराटकी पग्रारी 


बात कहते हुए देखकर सुर्क महा क्रोध “कं होने लंगता इं ? जान पड़ता रो 
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होता है। धर्मात्मा मुधिष्टरको अन्य राजाके 
वशर्में देखकर किउको दुःख नहों होगा? 
है भारत ! जिसके सभामें बैठतेही प्रश्वोके 
समस्त राजा आते थे, वेहो आज विराटकी 
सेवा कर रहे हैं। है भारत! इन संब 
दुःखोंसे पीड़ित होकर में शोक सागरमें डूबो 
जाती हूं। कया तुम मेरी इस दशाको नहीं 
देखते हो ? 


१७ अध्याय सम्राप्त । 


द्रौपदी बोली, है भारत ! मैं जो तुमसे अपना 
दुःख कहती हूं, सो कुछ साधारण नहीं है। तुम 
मेरा निरादर मत करना; में दुःखसे पीड़ित 
इोकर यह सब उत्तान्त तुमसे कह रहो हूँ। 
है भरतकुलसिंइ |! तुम ज। रसोइयाका काम 
करते हो, यह कप्रा तुम्हारे योग्य है? तुमको 
इस दीनदशामें पड़े ढ़ए देख किसको दुःख नहीं 
हगा ? जब तुम अपनी बज्लव जाति बताते 
हो, तब मुकक। महा शोक होता हई। जब तुम 
सरीखं राजाके यहां रसोद्॒या होकर रहे, तब 
इससे अधिक सुभे कया दुःख होगा? जब 
साधारण लोग तुम्दँ राजा विराटका दास और 
रसोद्रया कइत हैं, तब इससे ज्यादे मुझे और 
कया दुःख होगा ? भोजन सिद्ध होनेपरं॑ जब 
तुम विराटके समोप बेठते हं।, तब मेरा मन 
बड़ा छोटा ह्ोजाता हैं। जब राजा प्ररुत्त 
होकर तुम्दारे सड़' ह्ाथियोंको लड़ाते हैं, तंब 
रनिवासकी स्त्री तुम्द देखकर ह रूतो हैं, डस 
समय सेरा मन बड़ा छोटा होजाता ४ । जिस 
समय तुम भेसे शादंल और रिंह्षोंसे लड़ते हो, 
तब रुदेष्णा रागोको इसते देख मेरा चित्त 
घवड़ा उठता हो, सुर्भा दुःखित देखकर रानी 
अपनी दासियोंसे १च॒तो हूँ ओर दासी रानीसे 
कहती हैं कि, जब यह रसे।इया किसीसे युद्ध 
करता ई, तब न जाने सन्दरी सैरीश्थीको दुःख 









. झसान रूपवाले हैं, इससे इनमें अवश्य कुछ प्रेस 


 हैं। इस राजभवनमें ये दोनों एकह्दी दिन . 


आये हैं, इससेभी इनमें कुछ प्रंस जान पड़ता 
हो। ऐसेहो रानी सदा मुझे डांठा करती 


हूं ; सुर्भ क्रोध आनेसे उसे औरभो अधिक 


शक्ल होती हू । उसके ऐसे बचन सुनकर 
सुर्भे महा दुःख होता हो। महापराक्रमो 
तम्झं और सहाराज युधिष्ठिरको इस दुःखर्मे 
पड़ा देख मैं शोकसे अत्यन्त व्याकुल होगई हूं । 

. इस लिये म॒र्भे अब जोनेकी इच्छा नहों हे । 
अकेले रथपर बेठकर समस्त मतुष्य और 


- हैवतोंको जिसने जीता था, वह्दी अज्जून आज 


“राजा विराटकी कन्याकी नचाते हैं।जिस 
सहा -पराक्रमीने खाण्डव बनमें अग्निको 
झत्तुष्ट किया था, वह्ी आज रनिवासमे' रहकर 
'कल्याकों नचाते हैं। अच्जुन इस प्रकार 
छिपकर रहते हैं, जेसे कंएमें असि | जिस पुरुष- 
सिंहसे सदा शत्र कांघते रहते थे, वेह्ी 
 अब्जुन आज महानिन्दित बेष धारण करके 
रहते हैं। जिसके सुहरके समान 
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महा घनुषधारीके रथका शब्द सुनकर 
बन, स्थावर और जड्मोंके सहित समस्त 
कांप उठती थो, जिसके उत्पन्न होनेसे कु 
शोक नष्ट होगया था, उन्ही अच्जुनकी 
देखकर मुरभे शोक बढ़ता है। में 
स्वियोंके कुस्डलादि सूपण और शहकी 
पहने ह़ए देख बह़त दुःखी होतो छू । 
समान इस प्रश्वीमें कोई बलवान. और 
धारी नहीं है, वेही अव्जून आज राजा 
टकी कन्याको नचाते हैं। घम्म,र्पाः 
सत्मसे भरे हुए अज्जुनको इस लोकमें स 
छिपे हुए देखकर मेरा मन बहुत दुःख 
है। जब में देवरूपी अज्जुनकों कन्याओं 
वीचमें मतवारे हाथीके समान घूमते हुए देः 
हूं, तब मेरा सन अत्यन्त व्याकुल होजाता है 
है भारत ! छोटे पास्डव सच्ददेवको गा 


. इसकी रक्षा करना, है द्रीपदी ! तुम सहदेवको 
. अपने हाथसे परसकर भोजन करना, ऐसा 


. सौते छुए देख अब सुर्भ जोनेकी इच्छा नहो 


. हैं, बेहो आज राजा विराटके अश्वरकह्षक बने 


जिसके भयसे शत्रओंके समूछ कांपते थे, वेच्ी 


. _डोड़े दिखला रहे हैं। है शत्रुनाशन कुन्ती 
_. नन्दन | इन सबदःखोंको मैं रूह रही हूं, कया 
. तुम सुस,को अभी जोतो ससभते हो ? ये रुइस्त्रो 


प्रड़े ैैं। इन दुःखोंको छोड़ कर और मी 
. अनेक दुःख में रूह रही हूं नो,-सुर्भ इससे 
अधिक और दुःख क्या होगा कि, जो तुम 

लोगोंके जी किते रहते मेरे शरीर अनेक दुःखोंसे 





. पग़रा है। उन्‍होंने हमसे चलते समय कहा 
. था कि मेरा पत्र सहदेव सुकूमार, वीर, धर्म 


आता है । हमारी सोहो कुत्ती सदाक्की सह- 


 द्वेवजी प्रशंशा किया करती हैं और इस प्रकार 


कहा करती हैं कि मेरे सब एत्रोंसें सह- 
देव बड़ा वोर, शीलवान, पराक्रमी, उत्तम 
चरित्रश्ुक्त, लज्जावान, प्रियवादी और मेरा क्‍ 


राजका मक्त और घम्मात्मा है ; तुम सदा वनमें 


कहकर कुन्ती बनको चलते समय सहदेवकों 
आपने हृदयसे लगाकर बहुत रोई थों। 
पाण्डव ! उन महा योद्ा सहदेवको गौवोंके 
बोचमें रहते और रातको वैलोंके चमड़ेपर 


रही । 
जो नकुल शस्व्विद्या, रूप और बुह्विसे भरें 


हैं। देखो समयकी गति कैसी कठोर है कि 
बै्ची नकुल आज विराटके आगे खड़े होकर 
लगाम ह्ाथमे लिये घोड़ोंको शिक्षा देते हैं। 


महातेजस्वी ग्रौमा [ नकुल आज राजा विराटको 


दुःख केवल यगरुधिष्टिरके कारण हमारे ऊपर 
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सुर्भो दांसोकः वेष बनाकर और राजाके 
घरमें रहकर रुद्वेष्णा रानीकी सेवा करनी 
पड़ी। है बोर ! में राजपत्री ह्ञोकर ऐसे ऐसे 
कर्म करतो हू, इससे अधिक और आपत्ति 
कया होगी? मैंने विचारा है कि सब ड् 2, 
हो जाते है, प॒रुषोंकी हार जोत, सिद्धि 
और असिद्धि सब अनित्य हैं, यहो विचारकर मैं 
अपने पतियोंकी उक्लतिका रूमय देख रही 
हु' । म॒र्भे यह निच्रय है कि सुख और दुःख 
चाकके रमान घूमते हैं, इसीसे में अपने पति- 
योकी उनतिका समय देख रहो हू। मुर्भ 


है | यह निश्रय है कि जिन कारणोंसे मनुष्यको 


घिजय ह्लोता है वेह्रो कारण किसी समय 
मनुष्यके हानिकारक भो ह। जाते हैं। है 


| भोमसैन ! मैं मरे हु एके तुल्य .हो गई हू, - 


कया तुम मेरी दशाको नहों देखते ह्ो। मैंने 


बुध्विमानोंसे सुना है कि जा पुरुष पहले समयसें 


महादानी हाता है, वहो टूसरे समयमें सित्वा 


| मांगने लगता है। जा एक समय अपने बैलसे 


शबुओंको मारता है, वही टूसरे समयमें निव्वेल 
होकर शत्र्‌ ओंके हाथसे मारा जाता है । ऐसेही 
जो एक समयमें शत्रु ओंकी गिराता है, - वच्ी 
दूसरे समयमें दुर्व्ल होकर शतुओंसे गिरंता है। 
कोई कर्म ऐसा नहीों है जिसको प्रारव्ध न कर 
सके, और प्रारव्थको कोई चलाभी नह्तचों सकता। 
यही बिचारकर मैं अच्छे समय आनेका मार्ग 
देख रही ह्ूं। में यह जानतो हूं कि.जो जल 
पहले जहां होता है, फिर वच् उसों 

कर आ जाता है। यही विचार हब 
पतियोंकी उन्नतिका समय देख रहो हूं। जिस 
प्रारत्धसे मनुधथ्यका धन नष्ट होता है, 
सानको जचित है कि उसीोका यत्ष करे, तुमने 
जो मेरे बचनोंका प्रयाजन सममा हो, सो मुझ 










, ससुर, और बह़त पत्रोंके जीते भी बन- 
हर खोंकों सह्े ? है मरतकुलसिंह ! मेंने 
कपनमें व्रह्माका कोई दोष किया 
- था, जिसके कारगासे अब यह सब दुःख सह 
रहो कु | है भोमसेन ! तुम हमारे रूपकी 
विपरीतताभी देख लो । उस मह्ाघोर .बनमें 
अनेक दूःख सइनेपर भी मेरो यह दुर्दशा नहों 
हुई थो। है भीम ! है कुन्तिनन्दन ! तुम भली 
मांति जानते क्षो कि पहले में कैसे सख करती 
थो, सोई मैं आज दासी भावको प्राप्त हुई हूं, 
तब स॒रभा सुख कैसे हो ! जहां साचात्‌ महा- 
घनुषधारों मह्ञावाढ़ कुन्तीपत अस्त्रन किपी 
हछूई अखिके समान स्लो वेष बनाकर रहते! हैं, 
तह प्रारंधके सिव्रा और किसका दोष है? है 
क़्न्त | प्रारससककी सतिको कोई मतृष्य 
नहों जात सकता है। तुम लोगोंकी जो यह 
. दुद्दैशा ह्लो गई, कया किसीको इसकी सम्भावना 
थीं? जिस मेरे सुखको इन्ट्रके समान पाण्डव लोग 
देखते रहते थे, सोई पतिद्रता मैं ग्रे र्॒स्त्रियोंमे 

न न होनेपरभो टूपरोंका सुख देखतो हू । है 
पाण्डव | आज मेरी अयोग्य दशाको तुभ देखो ! 
जोते क्या मैं इस दुदंशामें पड़ने 
थो ? यचू केवल समयह्दीका दोष है। 
यसे समुद पश्थैन्त पृथ्वी कांपतो थी 
ज सुदेष्णाके मयसे कांपतो हूं; 
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 रहतो ह्ू। जिसके आगे | नके 






और कहने 28. कि हार 


विराटसे डर रहो हू; और 
बनकर सेवा करती हू । मैं सदा यही 
रती रहती हूंकि न जाने आज ण 



















सेनकी ओर देखकर धीरे घोरे रोने 
फिर आंसू पॉक और भीभसेनके हुदय 
लपटकर धीरे घीरे बोली, है भोमसैन ! 
अपनी जानमें कभी देवतोंका थोड़ा 
भी नह्ोों किया, न जाने कौनसे इ 
में अब तक जीती कू। «७ 

जवैशम्पायन सुनि बोले, भीमसैनने अ' 
पप्रारी द्रौपदीके ठेठब्ुक्त कोमल 
चंमे और रोने लगे। महा बलवान श 


सहझोगी, अत समय पूरा होनेमें 
रह दिन शेष्र हैं, यह तेरेइवां 
होनेसे तुम महारानी वन जाओगी। 
द्रौपदी बोलो, मैंने तुमसे रोकर जो कुछ 
कहा है, उसका कारणा टुःखह्ी है। मैं महा 
दुःख सइने पर भो महाराजकी निन्‍्दा 
करूंगी । है महावल भोमसेन ! समय बीतने 
पर काया हं.गा, जो कार्य इस समय लपख्यित 
है, उसके करनेको उद्यत हो। है भीस ! 
सुदेष्णा रानी मेरे रूपको देखकर सदा यही 
शद्भा किया करती है कि राजा इसके बम. 
परजजुन, नकुल और सहद्देवभी जीते | होजायंगे। उसके इस भावको देखकर सिय्या- 
गे, इन सचके मंरनेसे में कैसे जाऊंगा ? | बादो पापी कीचक रूदा में किया 
होगा कि पहले समयमें राजपुत्री | करता है। में पहले क्रोध करके फिर कक 
क्रोध को शान्त करतो हू, और कास-मो 
_कीचकसे कहती हल कि तू अपनो ज कर, में 
महा पराक्रमी पंच गख्ब्बोंकी प्यारो स्वी हूं, 
वे साहसी और मह्ाशूर हैं, तुसे क्रोध कर 
अवश्य सार डालेंगे । मेरे ऐसे बच्तन स 























पात्र देकर कहा कि है कल्याणि ! तू कीचकके 
घरसे मेरे लिये मद्य लेआ। जब में उसके घर 
गई, तब सूतपुत्र कोचकने मुझसे शान्ति पृल्बक 

26 5 “2200. जब मैंने उसके 
साना, तव उसने महाक्रोध किया । 


सुभको प्रश्वीमें गिराकर लातसे 
सारा । राजा विराठ और कक आदि सब 
पुरुध देखते रहे, उस समय सभामे राजाके 
पय्ारे मित्र शूरवीर और अनेक वनिये भी बैठे | भ 
थे, मैंने उस समय म्रह्माराज विराट्स और | लिये 
कह्क्से अनक प्रार्थना करी, परन्तु किसीने कुछ 
न सुना और कीचकको किसीने निवारण भी. 
न किया, यह जो राजा विराटका कीचक 
नाम्रक सारथी है, सो अधर्मों और महा 


उससे प्रंस करते हैं, वह शर, अभ्रिमानी, 
पापी, सब वस्तुओं और स्ल्ियों पर अत्याचार 
करनेवाला है, राजा उसको सब देते हैं; वह 
दुष्ट रोते ढ़ए परुषोंका भी धन छीन लेता है, 






औ हूँ और रातिकी अपने अपने 
ह।वहां एक सुन्दर टेंढ़ सोनेका 


उसे रेखा “कैंसर पी जगह ' 
जिस | जानते हैं। तुम अश्थेरेमें आधी रातको 


जाना। मैं निःसन्दे ह॒ तुमसे वह्ौं * सिलंगी। द 


सुनि बोले, इस प्रकार टौपदी 
दुःखित होकर उस रातिकों 
'। राति बीततैड़ी दोपदी रानोके 
चली गई। उधर प्रातःकाल होतेही. 
गे राजाके भवनमें पहुंचा और द्रौप- 
लॉतेस मारा, सुझ वलंबॉनका 
कोई तेरी रक्षा कर संकता 
' कोई मं जब ने दे, दस लिये मैने दीका स्रंणा करते हुए 
को नाम भाठका राजा बना | भौरःमांला घारणा करने । 
जैंडी मत्यदेशका समय अनेक हकीकत तक. पक 
| हूं। है सओोणि! क्षेभोरु! व्‌ कके आशभ्ृषण धारण करनेसे रनेफे 
४ क्दन तमे । समय ऐसो शोभा बढ़ी; जैसे बुतनेके ४050४ 
5 तह: | लिये सौ दासी और | दियेकी बत्तीका प्रकाश बढ़ता 
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रेड़वालो ! कोचकर्स युद्ध होनेकी वात्ता सन 
मुझे वैसाहो आनन्द हुआ; जैसा इिडुम्वा- 
सरकों सारनेसे डुगा था। में अपने धक्ा और ' 
भाइयोंको: शपथ करके तुमसे सत्य कहता | धगा लाया हूं। है सुन्दर 
कि: कोचकको दस प्रकार मारूंगा, जैसे इन्द्रने 
बृत्रासरको सारा था। में निश्यय कीचकको | दाली, 
बोर ह्ोकरःराजा विदयट क्ड़ेगा तो उसका | मेरे चरकी खूब स्वियां भकजात्‌ क 
कपल का दुंखा +जिए  दुश्देबयको: भाए: | सि तुन्दोरे उंमान उशदुर जो 

कर राज्य कोन लंगा, राजा यघिष्ठिर इच्छा- अंक के 2 रो हे 

नुसारं विराठकी सेवा करें।  - 

पक द्रौपदी बोलो, च्ह्े प्राशनाथ ! आप मेरे 
लिये अपने सत्यको मत कोड़िये; जैसे उसे 
. क्िप्रकर - मार सकें ऐसाही यक्ष कीजिये। 
| 5 भोमसेन बाले, है भोरू |! जैसे तुम कहती 





हट 


शरीरवाले हाथीको जत्तु देखते हैं। तेरे 


सरतेसे सैरिश्थी सुख पूत्वक विह्लर करेंगी | 


और उसके पतिभी आनन्‍्दसे रहैंगे। ऐसा 
कहकर महावलवान भोमसेनने वलवान 
कीचकके बाल पकड़ लिये कीचकने भो वेगसे 
कुड़ाकर भीमसेनके ह्वाथ पकड़ लिये। तब 
बलवान कीचक और मोमसेनका घोर बाड़गुद् 
होने लगा, कीचकोंमें. श्रेष्ठ कीचक और 
पुरुषोंमें अ्रष्ठ भीमका द्रौपदीके लिये दस 
प्रकार घोर युद हुआ, जैसे बसन्त ऋतुमें एक 
ऋधिनोके लिये दो हाथी लड़ते हों । वे दोनों 
अपनी अपनी जयकी दइच्छासे इस प्रकार लड़ने 
लगे जैसे पंइले वानरकुल सिंह छुग्रोव और 
बालिसे युद्ध ह़आ था, वे दोनों पांच शिरके 
सके समान अपने ह्ाथोंकोी डठाकर युद्ध करने 
लगे । तब बलवान कीचकने भोमको बैेगसे 
मारा, प्र तु स्थिर प्रतिज्ञावाले भीम युद्ध एक 
चरया भो पीछेको न इटे । वे दोनों परस्पर 
लपटकर एक टूसरेको बढ़े वैलके सम्मान खोौंचने 
लगे। उन दोनोंका यह घोर युद्ध इस प्रकार 
हग्ना, जैसे नाखून और दांत रूपी शस्व्धारो 
मसतवारे सिंहोंका युद्द होता है। अनन्तर 


“कीचकने क्रोध करके भोमसेनको इस. प्रकार 


पकड़ा जैसे मतवारा. हाथी मतवारे ह्ाथीको 
पकड़ता है। बलवान म्ोमसेननेभो उसको 
बैसेहरो पकड़ा, तव कीचकने बलसे उठाकर 
भीमको फ्रेंक दिया । उन दोनों बलवानोंके 
हाथ घिसनसे युद्धमें ऐसा शव्द होने लगा, जैसा 
बांस फटनेस बनमें होता है। अनन्तर भोमने 
उसका पैर पकड़कर इस प्रकार घुमाया जैसे 


. मह्ांवायु 8चको घुमाता है। बलवान भीमके 


जनक 


घुम्नानेसे कीचकका बल नष्ट होगया। और 
श्ास लेता लेता भीमको खीचने लगा । यद्यपि 
उस समय कीचकको बड़त योडा वल रह गया 
था, तोभी उसने क्रोधषकर अपनी शब्क्े बलसे 


९४ 'पसबादिते: ग्न्‌ हु १९०२३ दर >> ४ कु फ़् ॒ हुए हु 9 हु | 
बि्ति। | 


: हाथसे प्रश्वीसें गिरकर भीससेन प्नः दण्डधारी 
यमराजके सम्रान उठे और फिर वे दोनों पर- 
स्प॒र स्लाघा करके युद्ध करने लगे। उस आधी 
रातके समय यह्ठ यद्ध निल्ञन स्थानमें हुआ। 
तव वह उत्तम स्थान उन दोनों क्रोधो वीरोंके 
गजनेसे कांपने लगा। तब भीमने बलवान 
कीचकके ह्लृदयमें एक थप्पड़ मारा, परन्तु 
कीचक क्रोधर्मे भरकर 'एक चरगणभी पीछको 
न इटा, उस थप्पड़के लंगनेसे सूतप्रत्रे कीचक 
प्रध्वीमें बेंठ गया और उसका बल पैंट होने 
लगा, मीमने उसको बलहीन देखकर उफंथ्वीमें 
गिरा दिया। फिर बलवान भीमने क्रोघ॒ें 
भरकर और लम्बा श्वास लेकर कोचकके बालें 
पकड़ लिये ! विजय करनेवालोंमें ओेछ  महा- 
वलवान भीमसेनने कीचकको इस प्रकार 
पकड़ा जैसे मांस खानेकी इच्छावाला शादूल 
इरिनको पकड़ता है। जब भीमसेनने देखा 
कि कोचकका बल नष्ट होगया तब उसे अपने 
हाथोंसे ऐसे दबाया जैसे रस्तोसे पशुको बांधते 
हैं। उस समय कीचकके कण्टसे “फटो हुई 

| भेरके समान शब्द निकलने लगा। तब भ्रोमने 

| मूच्छित कीचकको बहुत समयतक घसाया, 
फिर एश्वोमें गिराकर ट्रौपदीका क्रोध 'शान्त 
करनेके लिये उसका कण्ठ तोड़ने लगे, जब 
उसके शरीर टूट गये और आंख बाहर निकल 
आई , तब भोमने उसको कमरको पैरसे तोड़ 
दिया, भोसने कीचक को इस प्रकार मारा जैसे 
कोई पशकों मारता है। जब” पाणडुनन्दन 
भीमने देखा कि कीचक मर गया, तव उसे 
एथ्वोमें रगड़कर ऐसा कहने लगे, में इस द्रौप- 
दोके शत््‌ को. मारकर आज भाईके ऋणसे 
छुटा, और परम शान्तिको प्राप्त हुआ। 
पुरुषसिंद महा क्रोधी भोभसेनने इस प्रकार 
कोंचकको मारकर उसके शरीरको फेंक 
दिया । मरते समय कीचकके वस्त्र और आश्ष्‌ः 
प्रण क्षव॑ गिर गये थे। बलवानोंमें बष्टठ भोम 
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ऋरोधरसे दांत चवाने लगे और ह्ाथसे हाथको 
सलने लगे। फिर उसके ह्यक्ष पैर और 
शिरको तोडकर उसके पेटमें प्रवेश कर दिये। 
सीमने कोचकको इस प्रकार मारा, जेंसे शिव 
पशुको मारते हैं। महापराक्रमी भीमने कोच 
ककों मांसपिरड्की भांति बनाकर ट्रीपदीकों 
दिखाया । भीम महा सन्दरी टद्रौपदीसे बोले, 
है पांझालि ! तुम यहां आकर इस कामी 
कीचकककों दशा देखो। हे महाराज | ऐसा | 
कहकर भीसने अग्नि जलाई और अपने पेससे | 
दबाकर दुरात्मा कीचकका शरीर ट्रौपदीकों 
दिखाया “और कहने लगे, है भीरु ! है 
सन्दरी ! जो रूप गुण और शोलसे भरी हुई 
द्रौपदीकी इच्छा करते हैं, उनको इम ऐसेच्टी | 
मारते है, जैसे कीचक विराजमान है। इस 
प्रकार द्रौपदीके प्यारे घोर कर्माको करके | 
भीसने क्रोधको शान्त किया; और ट्रोपदीसे 
पूछकर शीद्रह्दी चौकेमें आकर सो गये। | 
स्वियोंमें थेछ ट्रौपदीभो कीचक्रका नाथ करके | 
अत्यन्त प्रसत्त छुई, फिर पहरेवालोंसे वोली | 
कि प्रेरे गख्धर्व पतियोंने उस कोचककों मार 
डाला, पराई स्थ्ियोंके चाहनेवाले' ऐसेहो 
भ्रारे* जाते हैं, तुमलोग इसकी आकर देखो! 
उसके ऐसे बचन सुन सहस्तों प्र वाले मशाल | 
जलाकर उस स्थान आये । उन सबने रूचि- 
रसे भोंगे हुए प्राण र॒क्चित कीचकका प्रथ्वो्मे 
पड़ा इग्ा देखा। बे हाथ पैरसे रांइत 
कीचकक! दैखकर- बढ़त डरे और आश्चर्य 
करन लगै। इस अद्भुत कस्मका देखकर वे 
लोग 'कइने लगे कि इसके हाथ पेर ओर शिर 


एक गासडफरऊ समन जा उकाटूमस्डनय मार; 7 का द८ज्माहूर 
्््् न्ल्पु ध िन्य १: ० ल्टर 
७९ 


अक/23 





कहां गये ? इसको अवश्य गरख़वोंने सारा है। 
मत 2५ २१ अध्याय सम्राप्त । 
कि 


.. जवैशब्पायन सुनि बोले, है राजा जनसे: 


. .५&४5.स क्या £. 


जय ! इस समोचारकों सनंकर कीचकके सब | दोकी दोनवाणो सुनकर भीमसेन उठे और 
_बोखव लोग वहां आये भरे कोचकको हाथ दौडकर कइने लगे (४-7 - ७ 
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पैर रह्चित करुवेकी खोपरीके समान पड़ा 
हुआ देखकर रोने लगे, और अत्यन्त आश्य्ये 
करने लगे। उन्होंने भीमसेनसे मारे हुए 
कीचकको इस प्रकार देखा, जैसे इन्द्रसे सरे 
हुए राक्षसको उसके बशखु लोग देखते हैं! 
अनन्तर उत्दहोंने संस्कार करनेके लिये 
कीचकको बाइंर निकाला । फिर थोड़ी 
दूरपर खर्य से लगी हुई सन्दरी -द्रौपदीको- 
खड़ो ढेखा। फिर बे सब लोग सम्मति करके 
बोले, इसी दुष्टाके लिये कोचक मारे! गया है, 
इस लिये इसे भी शी ध्रद्दी मारडालना चाहिये 
अथवा इसको मारो मत कीचकके सड़' जीतीहो 
जला दो | क्योंकि मरे हुए कार्मो कीचकका 
भी हम लोगोंको हित करना चाहिये। अन- 


| न्तर वे सब लोग राजा विराटके पास जाकर 


बोले कि इसोके लिये कोचक मारा गया है 
यदि आप आज्ञा दीजिये तो कीचकके सह 
दइसकोमी जला दं॑ ? राजाने सूतपुत्रोंके बलसे 
डरकर ट्रीपदोके जलानेकी आज्ञा दें दी। 
अनन्तर वे सव लोग कमल नयनो भयसे « 
व्याकुल माच्छित द्रौपदीके पास आये, और 
द्रौपदोको पकडने लगे । वे स॒न्दरी द्रौपदीकों 
अरथोीमं कोंचकके सड़' बांधकर श्मशानमें ले 
चले। निन्‍्दा रच्चित पतिव्रता द्रौपदी खत- 
पत्नोंके बशर्म छ्रोकर अपने पतियोंकी पुकार- 
कर रोने लगी । | 
द्रौपदो बाली, जय, जयन्त; विजय, जयत्मीन... 
और जयदल मेरे इस बचनंको रुनें। ये कीचक 
सुर पकड़े लिये जाते हैं, युक्ममं जिनके घनु- 
षोंका शब्द बजुके समान होता है, जिन वेग 
वान गखब्बोंके रथोंका शब्द महाघोर होता. 
है, वे मेरे पति मेरे बचंनको रुनें। -यें खूत- * 
एत्त मुझे पकड़कर लिये जाते हैं।. 7 #.. 
आवेशम्पायन,मनि बोले, रोती हुई द्रौप- 













+ भोमसेन बोले, है झुन्दरि सैरिख्ि! हम । 
तेरे बचतको सुनते हैं, इस लिये तुर्भ सूतपुत्रोंसे | 
कुछ भय नहों है! 

.... औवैशम्पायन मुनि बोले, ऐसा कहकर 
महावाह् भ्रोमसेनने जमुहाई लो ओर रूतः 
पत्नोंके मारनेके लिये अपने वेषको बदलकर 
टूसरे सार्गसे बाहर निकले। फिर नगरकों 
छांडदिवालीके हत्तपर चढ़कर देखने लगे, 

. फिर वहांसे उतरकर राड्दिवालीको नांघ 
कर वेगसे* श्मगानकी ओर दोौड़े कोचकोंके 
पइलेही श्मगानमें पहढ़ंच गये और चिताके 
पास जाकर हतज्लञोंको देखने लगे, फिर एक 
ताड़के समान उचे ऊपरसे रखे हुए भारो 
बृच्चकी देखा, यह्ट हत्च दस पुरसुसा लम्बा था। 
मोझने उसको हाथोके सभान उखाड़ लिया 
और कर्ख पर रखकर महावलवान दण्ड़घारी 
यम्राजैके मम्ान रूप धारण क रके रूतोंकी 
आर दोड़े उनके दोड़नेसे अनेक बड़गद 
पीपल ओर कचनारके बृत्च दृटकर प्रश्वीमें 
गिर गये। उस सिंहके सम्मान गख्धव्व॑क] आते 
हुए देख सब सतपुत्र डरसे कांपने लगे। | 
तब वे लांग कहने लगे कि यह क्राधम 
भरा बृत्ञ |लये गश्थव्वे चला आता है दस 
जिये सैरिनृप्नोको छोड़ दंो। यही इसमारे 
डरका कारण है। जब उन्होंने देखा कि यह | 
गन्बव्वे इस लोगोंका इस हत्ञसे स्रार डालेगा, 
तलब वे लोग अरथोकं। छ/ड़॒ कर कर ,नगरको 
आर भागे ।' भीसनत भाग्यत हृुएएक सी पांच | 

.. सत्तोंको इस प्रकार मारा, जेंस वजुधारी इन्द्र 
: दानब्रोंका मारते हैं, बलवान भोमने उसो 

धच्नसे शत्रुओंका नाश करके द्रौपदीको खोल 

दिया ओर ह्दुःखसे मरी रोती हुई. द्रोपदीसे 
बोले, है सुन्दरो ! तुम्दे जो क्कश॒ देते हैं, इम 
उनका इसो प्रकार नाश करते हैं, अब . तुम 

._ नगरको जाओ; तुर्हें कुछ मय नहों है। में 

दिशा ५ 


की 
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अवेशब्पायन सुनि वोले, महा वलवान भीस- 
सेनसे कीचकोंका कुल ऐसे नाश हुआ, जैसे अग्नि 
लगनेसे बन। एक सेनापति को चकको भी मनेमारा 
था और एकरो पाचकों फिर मारा इस प्रकार 
एक सो छः की चक मारे गये ; इस महा आर्य को 
देखकर सव नगरके स्त्रो पुरुष चुप हो रहे । 
२३ अध्याय समाप्त ! 
औंवेशम्पायन मान वाल, है राजन जनमे- 
जय | नगरके लोगोंने महावल्वान कीचकोंको 
गशख्धर्व्बोंके हायसे मरा हुआ देख राजासे 
जाकर कहा, हे महाराज-! जिस प्रकार बजुसे 
इून्द्रने पव्वेतोंको नाश किया था, ऐसेहो ग्रन्घः 
वॉने कीचकोंको मारडाला, सब कोचक प्रथ्वोमें 
पड़े हैं। सैरित्यी कुटकर पुनः आपके नगरं॑को 
आता है। है दाजेत्द्र ! पुरुषणोंका #थुन 
सदाहो प्यारा है ओर से (रन्धो बढ़त ्हूपबतो 





| है, एवम्‌ गखन्वें भो बदढ़्त बल्लवान हैं, (जस 


प्रकार उसके द।ष॒स आपके नगरका नाश न 
हूं।,, ऐसा उपाय कोजये। उनके वचन सुन 
कर मद्डाराज वराट वाले, कि इन सब सत- 
पत्रोंको एकह्टी चितामें रत्न ओर ढसुगस्षोंके 
सहित जला दो । फिर राजाने अपनो प्र्सनी 
सुदेष्णासे दुःखित इाकर कह्ा कि जब सार्ख्धी 
यहां आवबे तब तुम इमारे बचनसे उसका शिसा 
कहना ।क है संरव्थो ! तुम्दारा कलव्याया | हो, 
है सुञ्राण ! राजा विराट गत्धत्वॉके: भवसे 
बह्ढत डरते हैं, दस [लय जहं तुलूहारी इच्छा 
हा वह्ाको चलो जाओ; यद्यापैँ इम्रारी 
शक्ति तुम्हें कोड़नंकी नह्ढों है; क्योंकि साज्ञात्‌ 
गश्धर्व तुम्दारो रक्षा करते है, परन्तु क्या करें । 
यद्यपि मेंहो सेडिस्योसे कहता. परन्तु दोषसे 
डरकर नहों कहता हूं, तुम्हारे क़नेसे कुछ . 
दाफ़ बच्चों हगा, इस लिये तुमइी कह देना । 
७ अब॑शभ्पायन साइन बोले, 

कर भोर सतइत्ोंकी माइकर ज़गर को: छोर. 

















बेठने लगा । अनन्तर ट्ौपदी भोसकों रसोईके 
स्तवारे ह्ाथीके समान बेटे ढ़ए देख- 
कहने लगी, जिंस गख्व्वैराजने 


सुर्भू मचा भयसे ऋड़ाया मैं उसे' प्रणाम करती 
भीोमसैन बोले, जो पहले इस विराट 


नगरमें इसरोंके वश क्ञोकर रहते ये, वे चाज | कि 


#परीन कांच रखते विकार करे । 

 औवैशस्पायन सुनि वोले, अनन्तर ट्रौपदोने 
विराटके नरत्तनागांरमें कन्याओंकों नचाते हए 
वह्ावाढ़ अज्जनको देखा, तव वे सब कन्या 
हुयशालासे अ्जनके सच्चित वाइर निकल 
कर दुःखिनी ट्रौपदीको देखने लगों। 

, कन्या बोलों, है सेरिस्ी ! तू आज प्रारव्य- 
होसे कुटकर आई है, और प्रारव्यड्वीस तुम्हें 
दुख देनेवाले कीचकोंका नाश हुगा।... 

है... कील» सैरिस्यी ! तुम केसे 





छ्टों प्रकार पापी कीचकॉका | | 


छुआ? मैं सबको सुनना चाइतों हूं, तुम 
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(है ग गंख॑त्बॉकि उरसे इधर उधर | 
आंगने खेगे। चौर कोरे उरसे चांद बन्द करें 


अजे किक | १ औ 


कुमारे ऊपर और कपा करें.. इसके 
पति कृतक्ृत्य ह्ोजायंगे, तब वे सुमको : 
ले जाय॑ंगे ; तुम्हारा और 
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. दुष्थांधनने जो पाण्णवोंके टृढ़नेके लिये दत 
सेज थे, वे सब अनेक नगर, गांव और देशोंमें 
अच्छछो प्रकार पाण्डवोंकों ढूंढ़ुकर हस्तिनाएरमें 
लौट आये | उन्होंने राजसभामें जाकर मचह्ारथ 
त्रिगत्त, महात्मा भोज, कृपाचास्थ, द्रोणाचास्श 
और अपने भादयोंके सड़' प्वतराष्ट्रपूल्त राजा 
दु्शोधनकों बैठे देखा। फिर टूत लोग प्रणाम 


करके कहने लगे, हे प्रश्लेनाथ ! इम लोगोंने | 


उस मनुष्य रहित हइरिनोसे भरे अनेक ब्ुक्त 
लता और कृत्तोंके गुल्मोंसे भरे क्वए घोर बनमें 
पारडवोंकों बढ़त टंढ़ा परत्तु इमारा प्ररिथिस 
सफल न हृग्रा। हम लोग नहों जानते हैं कि 
मचा प्राक्सी पाए्ड़व लोग कहां चले गये। 
हम लोगोंको बनसें उनके चरणोंके चित्क़ भी 


' नहों मिले, इसने पत्वत परव्वतोंके ऊंचे शिखर, 
नगर, मतुष्योंसे मरे देश, और शून्य स्थानोंमें 


पाण्डवॉको वह़त दूंढा- परन्त॒ उन लोगोंका 
कहां मो पता नहों लगा। है प्रश्लोनाथ ! है 


: प्रुषसिंद ! हम लोगोंको निश्चय होता है कि 


पाण्डव लोग मर गये। है महावीर ! इम 
लोगोंने पाण्डवोंको रथोंके मार्ग भी दूढ़ा 


परन्तु वहां मी उनका पता नहीों लगा। है 
शत्र नाशन ! हम लोग थोड़े दिन पाण्डवोंके | 


सारथियोंके पास रहे, वे सब लोग पाणखवोंके 
बिनाही दारिकामें आवसे हैं। है राजेन्द्र ! 
दारिकाम न द्रौपदी हैं और नः महात्रतधारी 
पाण्डव हैं। है भ्ररतकलसिंह ! हम आपको 
प्रणास करते हैं। पोण्डव लोग निश्चय सर 
गये। हम लोगोंकों क॒ुझ निश्चय नह्ों होता 
है कि वें लोग कहां हैं ? क्या काम करते हैं? 
और किस वैषमें हैं ? है प्रध्वोनाथ |! अब आप 
हम लोगोंको कोई टूसरो आज्ञा दीजिये। 

नरनाथ | अब आप जहां कहें तहां हम पाण्ड 


_ वॉकों दृढ़नेकी जाय॑। है वीर ! अब हम एक 


४४2: 
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गख्वॉने मारडाला, परन्तु उन गख्वॉके 
दर्शन किसीने नहौं किये।, कीचकके सही 
उसके सब भाई भो मारे गये। क्ले कौरव! 
इस शत्र ओऑंकी पराजयको सुनकर उचित 
काय्य कीजिये। 

२१ अध्याय समाप्त । 





औबेशस्पायन सुनि बोले, है राजन जनमे- 
जय ! राजा दुर्व्योंचनने उनके बचन सुनकर 
बहुत समयतक बिचार किया , फिर सभासदोंसे 
वोले, कार्य्यो को पूर्णणति जानना बह्तक्षी कठिन 
है, इस लिये तंंस सव विचार करो कि वे 
पाण्ड्व लोग कहां चले गये? देखो इस तेरहवें- 
वर्षका बढ़त थोड़ा समय शेष'है, महापराक्रमी 
सत्यव्र॒तधारी पाण्ड़व लोग इस तेरहवें. बप्षके 
पूरा होते हो प्रत्यक्ष हो जायंगे। बेललोग मत 
वारे हाथोके समान बल्लवान और बिषेले सांपके 
तुल्य क्रोधी है, अब उन्होंने तेरइ वर्षतक 
महादुःख भोगा है, इस लिये अवश्यहो हम 
लोगोंसे युद्ध करेंगे, वे सब समयके जाननेवाले 
घोररूप्रधारी प्राष्ब्व लोग यदि इस समय 
प्रत्यक्ष छो जायं तो फिर भो क्रोधको जीतकर 
बनको चले जायंगे। इस लिये तुम लोग 
शीद्रडी उन लोगोंको दूढ़ लो। उनके ग्रिल- 
नेसे इस बहुत दिन पय्येन्त निष्कण्टक राज्य 
करेंगे। उसी समय कर्ण वोले,-- | 

है भारत ! इसो समय दूसरे घूत्ते, बुदिसान - 
जत्तम कार्य करनेवाले टूत पाण्डवोंको ढंढ़ने 
जाय॑, वे सब उत्तम देश, मनुष्योंसे भर नगर, 
रमणीय सभा, सिद्धोंके स्थान, राजधानो, तीर्थ 


और अनेक प्रकारके स्थानमें पार्डवोंको - ढंढे 


और बुहिसे विचारें कि पाण्डव कहां है? 


पर्वत और गुफाओंमें भी पाण्डव को टंढ़ना 
चांहियेक ३ तात के १४ 

5 अनन्तर मसह्ापाप्री दुर््योधनका छोटा भाई 
दुःशासन राजा दुग्थोधनसे बोला, है सहाराज ! 
है प्रथ्वीनाथ ! जिन टू्तॉपर हमारा विश्वास 
है, वेह्ी लोग पनः पारितोषिक पाकर पाणड* 
बोंको ढूंढने जायं। कर्णने जिस प्रकार कहा 


और पाण्डवोंको ढूढ़े । यदि उनका पता न 
लगे तो जान लीजिये कि बोर -पाण्डवोंको 
सहा बनमें स्र्पों ने खा लिया; या वे लोग 
ससुद्रके पार चले गये । अथवा बहुत दिनतक 
दुःख भोगते भोगते कह्ों मर गये होंगे । हे 
क़ुरुनन्दन-! है एथ्वोनाथ ! इसलिये आप अपने 
सनकी स्थिर करके उत्साह सच्चित अपने 
कार्थ्थांको कीजिये । 
२५ अध्याय सम्राप्त ।:- 





औवेशस्पायन सुनि बोले, है राजन ! जनमे- 
जय | -डूसके पश्चात-सचह्ठा बलवान सब शास्त्रों को 
जाननैवाले द्रोणाचाण्थ बोले,-- ै 
पाण्ड़वोंके सम्मान... पुरुष नष्ट नहों होते 
और न कोई उनका निरादर कर सकता है ! 
वे चारो, शूर, विद्दन, बुद्धिसान,.. जितेन्द्रिय, 
घस्ज्ञ और पर्मराज समुधिष्ठिरके भक्त हैं। 
चारो पाण्डव नीति और घर्मके जाननेवाले हैं. 
सब घ्म किकरनेवाले, बुद्धिमान, युधिष्ठिरको 
| झ्म्नानह्लो मानते -हैं। है अह्ाराज। महात्मा 
दऔप्लान भाइयोंको साननेवाले अजातशत्रु मुधि 
छिरके चारों भाई जत्के. भक्त-हैं! अयने भक्त 
प्रहमत्मा, बलवान, साइदयोंके लिये -महाराज 
गरधिष्ठिर क्यों सह्तौं...यक्ष -करेंगे?-दुस लिये 
नाश नहों हुआ,-वे लोग-कहों किपकर 
अपना- सम्रय बिता? रहे हैं, दूस- लिये इस समय" 


। 
| 
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लो* दुछं आरनेशे: बोध्य -कांओ- हों, सो-शुक्नकों 


ध्ह्पः 5: | 
9 हे 


क्योंकि अब बिलस्ब करनेका समय नहौों है। 
पाण्ड्व लोग श्रबीर “और तपस्वी हैं; इस 
लिये उनका जानना बहुत कठिन है। तुम 
सहात्मा सब शास्त्रोंके जाननेवाले पाण्डवॉको 


शीघ्र ढंढ़ो। महाराज मुधिष्ठिर पवित्रात्मा, . 


| शुणवान, पवित्र, सत्यवादी, नीति जाननेवाले, 
.| अनन्त पपराक्रमी और घस्मात्मा हैं, इस <लिये 


प्रत्यक्ष रहनेपर भी उनको कोई नह्तों देख 

सकता | इस लिथे तुस- उनको: यत्रसे ढंढ़ों, 

फिर हम ब्राह्मण; सिद्ध, और उनके जालनेने- 

वाले मनुष्योंसे हुढ़वावेंगे+ तट 
२६ अध्याय समाप्त । 





औबेशम्पायन मुनि बोले; है:राजनत्‌/! जनभे- 
जय ! द्रोणाचास्थेके बचनके पत्चात उनके बच- 
नकी प्रशंसा करके सब धर्मोंके-तत्कः तथा देश 
और कालको जाननेवाले सब कौरवोंके पिता* 


ऐसा बचन बोले भीष्म के बचने पक्षपात 


रहित, साधुओंके मानने योग्य दुष्टोंको दुर्लभ 
ओर घस्म जाननेवाले युधिष्ठिरके अनुकूल “थे ॥ 
भीष्म बोले, सब अथके जाननेवाले ब्राह्मण 
द्रोणाचाय्यने जो कुछ कह्ला सो सब सत्य है; 
पाण्डव लोग सब लक्षणोंसे भरे; उत्तम कार्य 
करनेवाले, वेदपाठी, त्रतघारी,-अनेक यरुतिः 
योंके जाननेवाले सत्यवादी; वंढ़ोंकोी आज्ञा 
साननेवाले, समयवेत्ता और पवित्र हैं। वे 
लोग करों अपना सम्रयः बिता रहे हैं।। 
पाण्डव ज्ञत्रियोंका घम्म करनेवाले * कृष्णके 
सक्त, महावोर, सहावबलो; महात्मा और 
साधुओंके मार्गपर चलनेवाले हैं। इस लिये 
उनको कदापि दुःख नहों होगा। 


बल और घक्महो उनकी “रा करता है; 


सुझे निश्चय है कि उनका नाश नहों होमा। 


ऊँ ५४४2४ 


त 


छुल्सक़रर 
भर &शह है पेश 
... के मारत | कैंडनकेत्टंढनेकी एक नीलतिः बत॑+ 
ढंक सकते के, इस लिये व्हमलोगोंकोी जो 
करना चांहिये सो तुमसे कहते ें/।हहमः 
.._सक्तति तुम्दारे ट्रोहसे च्ों देते कैं। ऐसा 
नियम है।कि कदापि ट्ष्ट या सापसे अधर्मके 
बचनःतनकह्कों काने चाहियेःओऔर तुमसे कदापि 
 अधर्साके वचन “नक्तों कह सकते । है तात! 
:. कज्ञोंकी : आज्ञा आननेवाले, घीर :सन्तीकों 
है। तुन्हारेः संन्तोर लोग इस तेरहवें व्षमें 
_ अ्रसाराजके ८ त्जोः जो स्थान बतलाते हैं, “हम 
लछन सबको नहों मान सकते | जिस प्नगरमें 
महाराज युधिछिरुत होंगे, बंह्ां राजा. और 
प्रजा सब सुखी हॉगे+जहां राजा यूधिष्ठिर 
हजॉगेः तहांकेःसंनुष्य दान, सत्य औरः ज्लेच्जासे 
भरेशहोंगे। जहां राजा यूघिह्विर होंगे, तहांके 
शरूंषःर मीठोवायोीरबोलनेवाले, ः सत्यवादीः 
कव्यागाशुक्त/ दानी; 'प्रसत्नः एः/ पवित्र और 
से! कर्मों में वनिषया होगे + जहां राजा सुचि- 
छिर होगे; सह “कोई भी निन्‍्टक, दुष्ट | विश्वास हों तो विचार पृन्जेक अपने कलेग्रगार्क 
अभिमानी; और पर टोहीः नह्“ों होगा ।ःजहं | कारण करो। शो प्रे>धिलनिशान 
शाजा? शुधिंहिर होंगे! उस देशम चारों: वेदके | 7 77 
शब्द पूर्णाह़ली और मचादत्तिणावाली अनेक 
यज्ञ ड्होतो हॉगी॥ वहां सदाह्ी झेष लचित 
संमयपक - वर्षा वकरता।उह्ोगा; प्रथ्वी :अन्तसे 
भरी होगी; और द्वेश दुःखसे हाहित झोगा। 
उस देशके अंत्त गुणंसे; फल रसोंसे/फलः सगन्धिः 
ब्ोंसे वाणों: कोम्नलतासे, बाय शीललतासे 
और (देशंन/सांघताके भरे होंगे । जहां राजा 
युंघ्रिष्ठिर 5 होंगे वहां कोई।-)क्षय “सहों 
हांगा, उस द्वेशमें अनेक बल और पशट्ठिस मरी 





तत्पर कहोॉंगें। जहां परोजा “मुधिंछिर ल्होंगे 
तहाँके लोग पापकी छोड़कर “घी” करते 
होंगे और यज्ञ तथा व्रत॑ करते ्ोॉंगे। उसे 
देशके सव लोग घा स्मक कह्ञों गये होंगे। हे 
लात! कुन्तीनन्टन युधिष्टिर के जाननेमें घंसागत्सां 
ब्रोक्मण भी संसर्थ / नक्छों हैं, और सामान्य 
उक्षपोंकीतो लोतः ही वेधां है? 'गुंघिष्िर्में 
सत्य; धारणा, दान, दस, शान्ति, ज्लैसा, लज्जक, 
तेज, कीत्ति, शोल, और साधा निवास” करते 
हैं। में इससे अधिक आऔर कक नहों कर 
सकता, में जानता हूँ कि बुडिसान य्रुधिष्ठिर ऐसे 
ही्थानमेंनहोंगें। यदि तंमकों मेरे वचनपर 


३७ अध्याय समाप्त | 
कर एफ डर $ क अं 8. 280, 


औंवेशस्पायन सुनि वोले, है राजत जनमें: 
जय ! इसके पथ्ात॑ शारदंतके एल करपो्चीय्य 
बोले । ह्र््प् #-॥$47#₹ ४ फे हर 
० जूद्ध भीफषने पाण्डवॉके  विषयर्म, जो केक 
कह्ासो सब सत्य है। भोष्की वाणी कतु ' 
कॉमल थी, में भो इस विषय कर कहनी 





ग़छ। होंगी, दू्घ दडी “ओर /पघोः रसोंसे व्मरा 
कहोगा; वहंकोःखानेः ओरु-पीने को वस्लु गुणय॒क्त 
कषोंगो; बहांके रस, न्पशे, गंख शव्दः और रूप 
सो भरे होंगे । जहां -राजा शुधिष्ठिर 


0७2: बढ 


है 


चाहता हू ; सनिये। पाण्डवॉक रहनेका स्थार्ने 
इल्ॉके हारा जानना चाहिये; और जो कलेगा रण: 
दायक नीति होन्‍्सों सी इस ह्स्मेय ” करेंनी 
चाहिये। है तॉल”| साधारण वेरीको अं 


५ 4७7) 


है ह.44 
4.7/2%:५:१: ५ 


५ धरे 
ब- 20 | 


>पए्ज «कर « छक: _2४ड उन्‍्क 7 क ८ रावए- तककशकुकक ' (८८७. छ. तट ला * शणंं 


.. आ््नियाल-पाफ्टेवोंकी तो कंयांद्ी “क्यों है ? 


इस्तलियेल्में निश्यं होता हैं कि  भहात्मों 
पारुंडव लोग करों छिपकर यज्ञ करते क्षोंगे 
और अधथने समयकों विताते होंगे! द्रसमें 
सन्देह् / नहों है कि अब पाण्ड़्वोंके उदय 
क्योंगक इस-बषंके बोततेहो अपार तेजस्वी महा 
बलवानःपारड़वों का उत्साह बहुत बढ़ जायगा; 
दूसरजलये तुस सेना; कोश- और -राजन्रीतिका 
ब्िचार कछो; फिर समय आनेपरः हम ज्लग 


डचित कार्य करेंगे। है लात! तुम अपनी: 


बुष्सि भोपने:बल्लक्ा: विचार; करो; उतथा 
लिव्ब्ल ओर बलवान मित्रों का-भी : विचार कर 
लो ;:इसके पंथ्वातः हम लोग अपने उचित और 
अनुचित/बलको देखकर शत्रुओंके >सद्गा: काई 
व्यकहार करेंगे। चाहे शान्तिस हो; चाहे 
भेदसे ह्लो, चाहे दानसे हो, चाहे दण्ड़सेः हा, 
चाहे कुछ हैनेसेःहों, तुमःसब “राज[सी मेलकर 
लो। “क्लंवानोंक न्यायंसे, दुब्बलींकी डरसे, 
अर सिंत्रोंको शान्तिस अपने वशर्मे कर लो; 
: इसके पथ्ात्‌ सेना और कोंषकों बढ़ावो, 
वयों कि तुम्दारा युद्ध बलवान पोण्डवार्स होने 
वाला है। पाण्डवबॉके पास सेना और वॉइन 
कुछ भो नही हैं; इस लिये तुम' घेस्मानुसारं 
विचार कर सबे कार्व्यॉको कर, तब बहुत 
कॉलेतक सुख मागेंगित 7 ह 7 5: रक् 
। 2 3 5. + औ , 8 2 8 | 


5 ओवेशम्पायन सु्नि वाले, है. राजा जनमेंर 


जय | उसी समय सिम देशको रोजां  दुग्थोंल 
_धंनका' रथः्सेनापाति मेहां बलवान संश्मा 
बोले है प्रभो।' अत्में।देंशेके राजा विराटके | 
जिंक्तसेनापोंत सूर्तेन कई बार शल्य देशके | 
: चैंतियॉका जता व्यो/” उसको ध्ब॑श्ंओं सहित | 








वंचन सुन रॉजा टुंव्यॉघनने कर्णकी और देखे. 
कर ऐसे वचन कहें; पहले समयर्मे संत्साराज 
विराटने हमारे राज्यमें बंछत लपद्रव किया 
था, उसका कीचक नामक सेनापति बड़ा बलेर 
बान था, उस महाक्रोधी) क्रूर, दुष्ट, महाँ 
बलवान, पापी, निलंज्ज कीचकको गखब्बाँने 
मांरडालां। मेरी बहिमें आता है कि उसके 
मंरनेसे राजां विरांट निरुत्सई आर निराथय 
होगया हागा। हे पापरेंहित ! यदि तुम्हारी - 
संम्पति हैं। तो संब कोरेंवे और तुम्दारे सच्िल 
इस वह्ञॉंकों यात्रा करें, मेरी वांध्मैं यहं कोमे 
इस समय करनेके योन्चे ' है। उस राज्यम . 
बहुत अंक्ष उत्पन्न होता हैं, इंस लिये लेनेके 
याग्व है; उसके मिलनसेअनंके प्रकारके रत्न 
ओर घंन मिले गें। फिरें इमे संब लोग उसके _ 
गांव ओर - राज्य: बाठः लेंगे? “अथवा नेक 
प्रकार॒कों उत्तम गंऊ छोन लाबंग, और उअेने 
बलसे उसके राज्यकों पोंडा भों देंगे। कहें 
कंणे | हम लोग तिगत्ते और “कौरवोंके ? सके 
जाकर उनकी गाझंका छीन लोबे गे। फिर. 
सेनाका विभाग करेंके उसको 'बांघ लेबेंगें) | 
अथवा उसको सव सैवाको मारकर राजाको' 
बशमें कर लंगे। फिर हमे /लाग उसके सह 
नन्‍्याय॑ करके सुखसे रहेंगे; ऐसा केरनेस . 
निःसन्कुहपतुम लागोंकों बैद होगो। | 
रुाजाके एसे बंचन सुन कर्य बौलें। हैं. 
राजन ! संभम्माने वह त उत्तम बात कहो, यह , 
काव्य: इस लागोंको दंसो समय करते योग 
है, इससे अवश्यंही इंमारा कल्याण होगा, 


-दुंस ऑलये हम लगे झनाका विभाग करके 


शों;रहों विराठ” नंभेरंको चलें, अथवा इमारे- 





६४८ [ ५206 हल । 


लोगोंको इह्ोनबल पारड़वोंसे क्या प्रयोजन 
क्ञोंगे। के राजत्‌ ! अब इम लोग विराट नग- 
रुको सखपृब्बक जायंगे, और वहां. जाकर 
छम्॒की सब गऊ और सब- घनोंको कोन 
ल्ावेंगे ।. -+८ ४ " 
« ओऔवैशस्पांयन. सुनि बोले, राजा दुग्योंधनने 
और सब बृद्धोंसे सम्मति करके झपने आज्ञा 
प्रालक दुःशासन भ्राईको.- थोश्र सेना - ठोक 
क़रनेकी आज्ञा दी। दुर््मोचन बोले, राजा 
सुशर्म्मा सेना और वाइनोंके सहित प्रइलेही 
ड्रिराट जगरको जाय॑, पोछेसे  इस्र लोग 
भ्री मुच्चके. समय: दूसरे दिन ब्रिराठ- लग: 
इसमें पहुंचेंगे। सब ऋष्ियोंसे भरे स॒ए म्रत््म 
देशमें शी प्रद्ो हमारी सेना पहुंचे, और सो 
अछ्ोर लोग भी जाय | सेनाके लोग भनेक 
प्रकारके धनको लुटें, अछहोर लोग उत्तम 
लखज्ञणबुक्त लाख ग़्ोओंको प्राप्त करें । इमारो 
: सैनाके दो विभाग; किये जायं, .एकके सद्भ' 
ब्िगत्तेराज सुशस्मा जाय॑ं और दूसरेके सज्आ इस 
स्व॒यम्र॒ जायंगे। . .. ; 

< ओऔवैशम्पायन सुनि बोले, राजाकी आज्ञाके 
झूनुसार वह महासेना हस्तिनापुरसे निकल- 
कर अमिकोणको चलो, डस दिन क्ृष्शापक्षको 
सप्तमी थो। अनेक बलवान वीर सल्नब- होकर 
र॒थोंपर चढ़; भनेक प्रदाति लोग पैरों चलने 
 लगे। यह महा बलवती सेना प्रडले बैरको 
स्मरण करके गौओोंके लोभसे शीद्र चलने 
लुगी । इस सेनाके सेनापति राजा झशस्मा हुए। 
.. खरे दिन भर्थात्‌ कष्यप््चकी अष्टमीको 
सेनाका दूसरा भाग गौओंको छेलेके लिये 
सब कौरवोंके सहित इस्तिनापरसे चला। 


छः ४ 
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जय + उसी दिन कपट वैषधारी -महालेजस्ठी 
महात्मा प्रा्डवोंका तेरहइवों वर्षपूर्ण होगया। 
प्रारओ्वॉने बिराटकी सेवा: करते करते डूस 
एक वषको उसी नगरमें बिताया। कीचकके 
मुधिष्टिरमें बहुत - श्रद्धा बढ़ाई। “इस तैरइवें 
वर्षके अन्तके दिनः कौरवोंकी सेनाकाः प्रथम 
बिराटकेः अच्ठोरोंसे सव गऊ छीन लो उसो 
समय गोपरूपंघांरी सहरदेव बढ़त 'वेगसे 
दौड़कर नगरमें आये और रुथसे उतरकर 
राजसभामें पहुंचे ! उस समय राजा “कुण्डल 
और बाजूबन्दधारी अझ्ा पराक्रमी : ग्रोदया 
महात्मा पाण्डव और अन्त्रियोंके सच्ित बैठे 
थे। राजाको देख गोपनेः प्रणाम करके कहा, 
है राजत्‌! तिगज्ञ देशके राजा  सुशस्माते 
बाख्धवों: सहित हम लोगोंको गुद्धमें जोत कर 
आपकी एकलाख गऊ ढोन लो । हे राजेन्द्र । 
आप थीघ्र प्रबश्ध कीजिये, -वह्ठ आपके पशु 
ओंको लेकर. चला जाता है। ग्रोपक़े ऐसे 
बचन सुन राजाने शोध्र सेनाके सत्नद हं/नेकी . 
आज्ञा दी। राजाक़ो आज्ञा सुनतेहो रथ, 
हाथी घोड़े और प्रदातियोंसे भरी हुई सेना 
गरुद्दको : उपस्थित होगई, रथोंपर ध्वजा;; उड़ने 
लग़ों, राजा और राजप॒त्र कवच... प्रहनने 
लगे, शरवीर लीग बोर सेवित: तेजस्वी शस्त्रोंको 
धारण करने लगे | उसो सम्रय राजा विराटके 
प्यारे भाई शतानीकने लोहडेका बना सोनेके 
तारोंसे खिचा वजुके सम्रान डढ़, श्त्ुओंको 
भय देनेवाला कवच पहना ॥ उसके. पयात्‌ 
शतानीकरसे. छोटे भाई मद्िराज्ते भी सो 
शोमित अभेद्य कबच. घ्वारणा किया | उसके 
पश्चात राजा विराटने अनेक सुग्रश्चित, कम- 


् 


सफेद सोनेत्रवाला कवच राजाके छोटे भाई 
सूव्यैदत्तने - घारणा .. किया ॥: नइनके पश्चात्‌ 
राजाके बड़े पत्र वीर शंखने कवच परइना, 
उसके पश्चात्‌ अनेक मसह्ारथोंने कवच धारण 
किया।। वे सब वोर लोग कबचोंको: धारण 
करके ऐसे शोभित हुए, मानो साज्ञात्‌ देवता 


रूप धारण करके आये हैं। उसो समय 
सारश्षियोंने सुन्दर प्रकाशमान महारथ वीरोंके 
रुथोंमें:ःःचांदीके- जालसे शोभित जोड़ों को 
जोड़ा ; उसो समय सहानुभाव विराटके सोनेके 


बने हुए सूम्ध ओर चन्ट्रमाके समान प्रकाशित 
रथमें ध्वजा चढ़ाई गई । उसके पप्मात्‌: और 
सब वीरोंके रथोंमें सोनेके दण्डवाली ध्वजा 
लगाई गई । फिर राजाको आज्ञासे शूरबीर 
ज्त्नी लोग क्रमके अनुसार रथोंमें बैठने लगे, 


उसी सम्रय राजा विराटने अपने छोटे भाई | 


शतानीकको आज्ञा दी। विराट बोले मेरी 
बुच्चिमं आता है कि कह, वज्ञव, गोपालं, 
और दूाम्ग्रन्थि अवश्य खुंद / करेंगे। 
थे चारों बह़त बलवान दीखते हैं, इस लिये 


पाण्ड़व प्रसत्न हराकर सोनेके रथोंसें वैठकर 


राजाके सद्भःचले |. उस सेनामें साठ वर्षके बड़े | 


द्वांतवाले मतवारे झथो शिक्चित वीसोंके साचइत 
दस प्रकार चले जैसे रूपधारी पब्वंत।: उत्तम 
जोविका पानवाले युद्धांवद्याक जातनवाले मुक्ड 
याद्वाओंके आठ हजार रथ, एक ऋजार-डआायी 


और स्ताठ इजार घोड़े  वराटठके  सद्भ नगरसे _ 


निकले । है भरतकुलसिंड ! यह: विदराटको 

सह्यसेना नगरक वाहइर आकर खड़ो कहुई। 

सेनाके अग्राडोके रथ और घोड़ोंपर चढ़े 

शस्व्धारी: बीरोंने* देखा: कि छाजा सुथर्मा 

ग्रोझ्रोंकोःलिये चले जाते हैं। 7 स्प 
३० अध्याय समाप्त । 





औवशम्पायन छुनि बोले; कि है राजा जन- 
भेजय-] जब वह सेना नगरके बाहर पहुंचो, 
उस सम्रय सृथ्यका तेज कम- ह्ोगया अथात 
दोपहर दिन बीत गया । उसी: समय /राजा- 
विराटने अपनी सेनाका व्यह्ू बन्नाया।( तब 


तुम इन चारॉकोभीो घ्वजायुक्त रथ, और | वह सेना सुश्स्माकी सेनासे शुद्ध करनेको,- 


विचित्र तथा दृढ़, कोमल कवच दो।' थे लोग 
कवचोंको पहनें और शर्ब्रोंको धारण करें। 
इनके रूपसे सुर्भे निश्चय होता हैं कि, ये सब॑ 
महावीर हैं; इनके हाथ हाथीके स्॒‌ डुके समान 

: हैं; सुर्क/' निश्वय है कि ये लोग कंदापि 'युद्धसे 
नहों इटंगे। खजाकी आंज्ञा सनतेही शता- 
सोकने मुधिष्ठिर, भोस, नकुल और सहदेवको 
रुथ, कवच और शस्त्र दिये । उसी समय राज- 

. भक्त सारथियोंने पारूवोंके निम्ित्त उत्तम 
श्थोंमें घाड़ें जोड़े । राजाको आज्ञानुसार शत्रु 
“ कोमल ओर हृढ़ कवचांको धारण किया। 





स्थित हुद्दें। तिगत्ते देश और सत्य देशकी 


सेना युद्धमें उन्म॒त्त होकर लड़ने लगों। दनों 
सेनाके संहा बलवान बीर इूंस प्रकारंसे गर्ज 
गर्ज युद् करने लगे, जैसे एक गऊके लिये दो 
वेल लड़ते ह्लों। वड़े शरीरबाले मतवारे हाथी 
निएुणा बोरोॉके सांहत युद्ध करने लगे। / यह 
मुद्द ऐसा घार छुआ कि वारोंके रोवें खड़े हं।ने 
लगे, एक दूसरेकों मारने लगा, इस 


.._ बलवान पाण्ड़व कवच और शस्त्रोंको धांरण आकाशसें 


३ है. अर 0: 








् इंघर उधर “गिरने लगे, रुवीः रथीसें, पदाति 


पद्ातिसे। घोड़ेवाले घोड़ेवा लोंसे और हाथो 
| वाले ह्वथीवालॉसे शुद्ध करने लगे । यंद्में 
| खड़ा पहिंक प्राश, शक्ति और तोमर” चलने 
.. हूभरेकों मारने लगे, परन्तु यह किसीकी शर्ति 
| ने छुई कि द्रेसरेंकी सेनाकी इटा केँ। किसोकों 
. ह्लोंठ, किसीको' नाक, और! किसोके गाल कट 
._गयेक बह प्श्वी कटे हुए कुण्डलचघारी शिरोंसे 
. भर गई। 5 प्रथ्वींमं बागोंसिः कटेः हुए ग्यरोर 
. दोखने लगे।& वह :महायुद्धभूसि + शालके 
. सम्मान ऊंचे चतियोंके ग़रोरें;हाकोके स्ूण्ड्के 
. समान चन्दन ल्गः हाय ओर - कुण्डलधारो 
शिरोंसे मर गई। उस समय: रथोसे रथी, और 
पदातिसे पद्ांति घुड़'करने ल्गे। रूघिर बह- 
. नैंसे सब घूल शान्त ह्ा/गई, तब बीरोंकोी मज्छा 
. होते लगों,तब्र मब्यांदा रहित युत्र,होनः लगा, 
. आकाशके/खड्नेवाने पत्ची भो बाणःंसे व्याकुल 
हो गये परिषके समान तहाथवाने “वीखेंने 
. मज्ययुद्ध किया,ःतोभो -कूसरी स्ेनाको न इटा 

सके 5 छस: समग्र गतानोकने एक सो/अर 
विशाला चने जार सो बीरोका सारकर समसा 
की: मुझ - सेनान प्रवेश किया;। -उन्त द्रानां 
स॒हरथ हा्ा ब्रलबान तेजस्वो बओरोन- सश- 
. आको <से मे खुसके अपने बाह्ुबल्नस. घर 
. बुक किया, उब़न्तुर आगे स॒त्थदत्त आर प्रीछूसे 












लगे, जैसे मेघ जल वरसाते हैं ॥ वे दोनों ऋचीः 
शल्तोंके जाननेवाले तीहणंवांगा, खड़े, शक्ति और 
गदाओ्रोंसे युदधकरने लगे। अनन्तर राजा विराटने 
सशम्भाके शरोरमें दस वागा मारेऔर ाक 
प्रांच वाणोंसे चारों घोड़ोंको मार डा, इसी 
प्रकार शस्वोंके जाननेवाले महां योवाँ संशन्साने 
भी हाजा विरटके शरीरमें पचाश-क्ीक्षावापा 
म्रारे। उ्ठसः संमयाःकाई सेतिक अपने पंचके 
प्ररुषको:नक्षों;।जान सकता था, क्योंकि आकाश 
घूल ओर त्यखखंकादसे >मर गया था। किज 
हक का! अध्याय समाप्त काऊहाकह ह% 
ह। #ए. को फ़ -कलसिल्सकल को । #फ. जाएक 
(७ अवैशब्पायन/मुनिःबोले, हे बाजन | जनमेन 
जय! जब सबब ल्लागःअख्कार/त्औौर अपूलस भर 
गये; तब दं।नों-खेना व्यूनड बन्नाकरल एकःत्ण 
युद्से विसुख् हो गई । तब निम्धल >राजिको 
प्राक़श- करता: हा; और : युद्ध: ज्ञातियोंका 
आनन्द बढ़ाता >छूआ - चन्द्रम्न/ 5उद्य  छम्रात 
तब. चांद्नो इ।नझे फ़िर घारूयुद्ध होने /लग़्ाव 
जस- सुमयक्े युद्ष्मं: एक /इंकरंका नहों; देखता 
श्षा4८ उस + समग्र: राजा 5 सुशस्मा/ अपते छोटे 
भाई ओर स्व समझे «स/हत राजा बिख- 
ढको आर ढीड़ा ओर उडक्कें चर रखे ५ 
प्लेर लिआाहुअनन्तर के दोनों भाई -रंयप्ले हतरें 
कर और गद़ा धारगा करके विराटवैंते आर 
दीड़े । व्थना-रुशस्माकी सेवाभोतोच्षण|धारवाले 


खड्ड,- ग्रद्वा; परिघ; और -प्रह्ग:घास्पाल्‍कछ्के 


बराठकी ;अ।र दोड़ी ।7उस/त्षख्नब। पंवराद्को- 


बेद्नां | द्वाऩों -भाई-।बराठकी आर दस प्रकार >दीड़े 


[ल. | समय  भोमने रोजा विगटकी डे 
तब राजा सशझमाने विचारा कि यह्ष सात्चात्‌ 
पकड़े गयें/ तंव उनकी सब सेना भयेसे व्याकुँल मंत्र और यमराजके' समान रूपधारी कौन 
करकए भिंगईलगोप सब न्‍तुश्शीए्त गुषिशिरते | वीर चलो चिता हर सुमी निरेय के कि अब 
शतुनाशक महावॉज् भीमसेनसे कहा, है | घोर शुद्ध होगा तब सशंलका भी अपने भाइ- 
महांबाक्लो | दूसः त्रिगर्त्तराज सुश्भाने विरा | बॉके सहित घनपष घारण करके युद्ध 
टको पकडजलिया]!४ दस लियेः्तुम ऐसा उपाय लौंटां। भीमसेनने क्षण सरमें सहस्तों रथ; 
करो: जिससे राजा शत्र ओके वशर्मे/न हों; हाथों, घोटे और पदातियोंको मारकें प्रश्वो्मे 
कभोमः हम दसके घरमें सखसे एक “वर्ष गिरा दिया। मोम॑सेनके वाणोंसे सह्ों घनुंघ- 
रह: हैं, तुम उसके कस्माका प्रतिफ़ल दो! | धारी शरवीर एश्वींसें सों गंये। राजा विशटके 
सीससेन बोले; है सचह्ाराज ! मैं आपकी | समोपक्तलो भीमने सचहजों वोरोको गदांसे 
आ्िसि अभी-विसाटको छुंड़ो लेता ह्ू।आप | मोरेके गिरा दियां। भीमसैनके इस चोर 
इंख खुद्दमें मेरे उमहा पराक्रम को दे खंये। में | कंसको “देखकर राजा सशका विचारने लगें 
अम्नी त्खंब शत्रु ओंका नाश कर दूंगा।' है | कि अक मेरी सेनामें क्या शेष है ? भेरा डसरो 
रॉजन्‌! आप भाइयोंके सहित एकान्तमें:खड़े | भाई मचहाशुद्द कर रहा है, अब सु्े क्या 
होकर मेरे वाह्वलको देखिये। यक्षज्वडो | करना चाहिये? उस समय राजा सुशर्कां 
शाखावाला जो 5त्न खड़ा है, में अभ्ो उसका | अपने कार्नतक धनुष खौंचकर वाण कोडने 
उखाड़कर सब/शत्रओंको नाश कर दंगा। | ल्गे। तंत्र” सब बीरोने अपने अपने रथॉकों 
औवेशस्पायन सुपन बोले, जब भीमसेन | शुद्दकी और चलायां। “तब पराण्डव लौग 
मंतेवारे -ड्ाथोके संभानः उस कृत्षको देखने | दिव्यास्त चलाने लगें। पॉण्डवोंको शुद करते 
लगे;> तवँ-ध्मराज -सुधिछिरने- बोर भोससे | देख विरष्टकी संब सेना लौंटों। तब उसे 
कहा; है भोम / तुम साहस सत:करा क़्योंकि | _सय॑ विराटकोां बडा एल क्रोध करके महा 
इस बृत्धके छखाडुनसे सब लोग- जान ज़ायंगे | शुद्ध करने लगां। उसपुद्धमे राजा गुचिड़िरने 
किसकी भोख है। तुझ कोई टूसरा ग्रस्त | हजार वीरोकों सारा। भीमने सात सक्ष्त 
घारंण-कर;८चाहि-घतुष; चाहे व्वडूग-या | वीरोंकी मारा। नंक्लने सात सोको मारा! 
, गक्तिक्ो 5 धारण: करके -राजाका कछुड़ा ;ल।। | और प्रतापवानःसहरदेवने भी तोन सौ वोरोंको 
तुम«व्युवमी कोई ग्मानुप्त क््तःलत करता, | सारा | उस समय यरुंधिण्रिकी आजआ्ञासे भोस- 
महा बलवान नकुल ओरएझंहदेवः तुम्हारे | सेन गदा लेकर सशर्माकी ओर दौछे | मच्ठा- 
रथको (रात्ता करेंगे, तुस तोनों (मिलकर विरा- | राज यंघिष्ठिर उस मह्ासेनाका नाश करके 
ढकी ख़ुदा खो के?! के किएक  लिएाए 56 चले । उसके 
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जगत्‌ विच्यात मदिराक्ष नामक रथरत्चक रथ 
सहित राजा सशरस्माके पांस आकर युद्ध करने 
लगा, उसी समय राजा विराट सुशर्माके रथसे 
उतरे और सुशर्माकी गदा छीनकर घोर यत्र 
करने लगे । बूढ़ विराट तरुण परुषके सम्मान 
युद्ध करने लगी । उस समय सुशर्स्मा युद़को 
कछोडकर भागा । तब भीससेन बोले, है राज- 

तुमको भागना उचित नहीं है। क्या इसी 
बलप्रर गडओंको छकीनने आये थे ? क्या इसो 


बलसे युद्ध करता चाइते थे ? अपने संगियों को शत्र- 


ओके वीचमें छोड़ कर क्यों भांगे जाते हो? मीम- 
सेनके ऐसे बचन सुन सशस्भाने भीमशेनसे कहा 
कि खड़ा रह ! खड़ारह ! फिर सुशम्भा भोस- 
सघेनकी ओर वेगसे दौड़ग+। महापराकगी 
सीसभो अपने रथर्स उतरकर -सशस्माको 
जीतेह्ी पकड़नेके लिये उसकी ओर दौड़े। 
भोमसैन दौड़ते हुए सशस्भाकी ओर ऐस दोड़े 
जेसो सिंक्ष छोटे हरिनकी ओर दौड़ता है। 
भीमसैनने दोड़कर. सुशस्भाके-बाल पकड़ 
लिये और कोघर्स उठाकर-प्रथ्वीमं पटक दिया, 
फ़िर रोते-हुए सशस्माके शिरमें लात मारी 
भौोर जड्डास दबाकर उसको घूसे मारने लगी। 
बहुत चोट लगनेसे राजा -सशस्पाको मुच्छा 
हो गई । महारथ :सुशसमाके पकड़े जानेसे 
उसकी सब सं ना भांग गई । महाराज पाण्ड 
बॉने अपतो सब गौओंकी दीज् लिया और 
उत्तका सब घन लूट 'लियाः तथा सुशरस्माकों 
प्रंकड़ लिया |: तब >महात्रतधारी महात्मा 
लज्जावान सह्ावली पाण्डवे -लोग-राजा विराट 
के चारों ओर खड़े ह्लो गये. 'तब भीम॑स न 
बोले यह पापी सुभसे जीतानहों बंचः सकता 
परत्तु महाराज अत्यन्त दयावान हैं, इस लिये 
मैं कुछ नकह्कों कर सकता। अनन्तर भीमसे नने 


कायों चौर उसे रब आारंजर: संजते जलन संजदर के अस्किंत आइओको अंचा 
. सारथीको भी प्थ्वीर्मं गिरा दिया; उसी सम्रय, 
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डालकर यदसे वाइर कक फिर महा+ 
राज यधिष्ठिरखे -बोले कि ज्यापी सश्का 
नामक राजा है। महाराज युधिष्ठिर राजा 
सुश््माको देखकर बहुत इंसे और भोमसेनसे 
बोले, हे भीम ! इस पापो सुशर्म्माकों छोड दो । 

भीस बोले, है मूर्ख ! यदि तृ अपना जीवन 
चाइता है तो इमारे वचेनको सुन, यदि तू 
जीना चाहता है तो सब पर्डितोंकी सभासें 
जाकर कह कि में राजा विराटका दास हुं, 
ऐसा करनेसे मैं; तुर्भे जीवदान दंगा; युद्धसे 
जीते हुएके सड्र' ऐसाह्लो किया जाता है। 

भीमसैनके ऐसे वचन सुन राजा युधिष्ठिर 
बीले, है भीम! यदि तुम हमारे वचनको 
मानते हो लो इस पापीको शीघ्र छोड दो॥# 
है सुशर््मन्‌ ! हम तुम्हं अदास पदवी देते हें, 
जा हमने, तुम्हं छोड दिया; फिर ऐसा कंग्री 
मस्त करना । 

३२ अध्याय समाप्त । 





आऔवेशम्पायन सुनि बोले, है राजन्‌ जनभे* 
जय ! ऐसा सुनंकर सुश््माने लच्जासे अपना 
सुख नीचा कर लिया, फिर राजा विराटकों 
प्रणाम कियां। पारू्वॉने सशसाकों इस 
प्रकारसे जीता। शत्रुओंके नाश करनेवाले 
बाहुवेल, लच्छा और ब्रतसे भरे पारड़वोंको 
राजा -विराटने बहुत घन दिया और उन महा 
रथोंका असाधारण पराक॒म देखकर लनका 
बहुत सम्मान किया ! 

विराट बोले, जो कुछ हमारे रक्त हैं सो 
सव आपहीो लोगोंके हैं। इस लिये आय लोग 
कोजिये,और सुख मोगिये। हम आप लोगों- 
को भूषणोंके सात अनेक कन्या देंगे और 


अनेक प्रकारके घन भी देंगे। आप लोग संब 


20076 267706 २० 





आऔबैशस्पायन सुनि बोले, राजा विराटके 
ऐसे -बचन सुन युधिष्ठिरादि पाण्डव हाथ 
जोड़कर बोले, हे महाराज! आप जो कुछ 


कहते हो, सो सब सत्य है, हम लोग आपके 
बचनकी प्रशंसा करते हैं। है प्रश्वीनाथ ! 
आप -शत्रुओंके हाथरस कूट गये, इसोस 
हमको सब कुक प्राप्त छोगया। पाण्डवोंके 
ऐसे बचन सुनकर सत्मप्रराज.. विराट 
प्रसक्ष “होकर युधिष्ठिरसे . बोले,.. आप 
* हमारे पास आइये, इस आपको इस 
देशका राजा बनाते हैं, यह पद जगतमें 
दुलभ है, सब लोग मनसे भी इस पदकी 
इच्छा करते हैं, आप इसमारे सत्वेखके 
अधिकारोी होनेके योग्य हैं। रब, गो, स॒वर्ण, 
सरणि, मुक्ता और भो अनेक वस्तु इमारे जो हैं 
सो आपस्ठीको हैं। है व्यैयाप्र पद गोत्रोत्पत्न ! 
है ब्राह्मण श्र छ्व ।/ हम आपको प्रणाम करते 
हैं। आपहीके बलसे भेरे राज्य और पुत्रादि 
बचे हैं | में आज युद्धमें शत्रुओंके वशर्में होगया 
था, आपहोके बलसे कटा हूं। ऐसे बचन सुन 
सहाराज युघधिष्ठटिरने राजा बिराटसे पुनः 
कहा, है राजत्‌ ! हम आपके उत्तम वचनोंको 
ग्रहणा करते हैं, आप लिभय होकर सुख 
भोगिये। अब दूत लोग शी घ्रह्की नगरमें जाये, 
आपके प्रिर्त्न!॑| और सब पुरुषोंसे भी आपके 
बिजयका वणान करें | तब राजा विराटने युधि 
छिरके बचनानुसार दूतोंको आज्ञा दी कि तुम 
लोग नगरमें जाकर, हमारे विजयका समाचार 
इमारे पास- आें, सत्र प्रकारके बाजे «बजे 
और . वेश्या .- आभूषण घारणा करके. नाचें। 
राजा विराठटकी ऐसो आज्ञा स॒न्न दूत प्रसद्ष 
होकर नग्रको गये... और प्रातः काल 


| (मं 
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३३ अध्याय समाप्त । 





औवैशस्पायन सुनि बोले,हे राजन्‌ जनमेजय ! ._ 
जब राजा सुशस्मा हारकर मत्प्रदेशले चला 
गया और राजा विद्यटने अपने 'पशओंको पा . 
लिया, उसी दिन'कौरवोंको सेनाके दूसरे भाग 
सनन्‍्तो भोष, द्रोणाचाण्यै; कर्या, शस्त्विद्याके 
जाननेवाले कृपाचाणस्थ, अश्वत्यामा, शकनि, 
दुःसाशन, विबिंशति, विकर्ण, बलवान चित्रसेन, 
दुमंख और दःशह आदि महारथोंको सक्में 
ले राजा दु्थोंधन विराट नगरमें पह़ंचे। 
उन्होंने टूसरे हारपर जाकर साठ हजार 
गौओंको छीन लियो। उस समय उस गोशा- 
लासें चारो ओर यही शब्द होंने लगाकि 
कोरव लोग बहुत सेनाके सच्चित राजा विराठ- 
की गऊ लिये जाते हैं। ग्वालॉने थोडा युद्ध भी 
किया, परन्तु अन्तको ग्वालोंका स्वामो भयसेो 
व्याकुल- हो, और रथपर चढ़ रोता छुआ 
नगरकी ओर भाग गया। नगरमें आकर राज- 
भवनमें गया और रथसे उतरकरु राजा विराट* 
के परत महा - अभिमानी उत्तरसे मिलकर 
कहने लगा, है बोर ! कौरव लोग आपकी 
साठ इजार-गऊ लिये जाते हैं, इस लिये आप 
शोघ्रह्ी उठिये और शोघ्रह्ली उनसे गउओंकों 
छीन लोजिये। राजा विराटने आपको इस, 
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ओरकी रक्षाका भार दे रक्‍्वा है, और वे. 
प्रायः सभामें कहा करते हैं कि इमारा प्रत्र 
«हमारे समान बलवान, शूर और ै 
है। राजा विराट यह भो कहा करते हैं कि. _ 
ऋइमारा पुत्र सब शस्वविद्याका जाननेवाला 
योडाओओमें अं छ और महावीर है। सो आप 
राजा विराटके बचनको सत्य कोजियं, और 
कौरवोंको जीतकर अपनी 


कीजिये । भीष्म -प्ादि खब वीरोंको चपने . 
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हार 


. अलुवे कूटे सोनेके पहुचाले वाणोंसे भक्त कर | लाज। ३३०३७ ९. ४ | 


दीजिये । उनकी सेनाको छिल्लभित्त कर 
दोजिये, जैसे हाथियोंका राजा घोर युद्ध 
करता है, तैसेड्ी आप भी युद्ध कीजिये । आप 
. आझुद्धमं जाकर अपनी धतुषके रोदे, दण्ड और 
छसके शब्दसे शत्रुओंको कंपा दीजिये । 
आपके रथमें इसों समय चांदीके समान स्वच्छ 
वर्णवाले घोड़े जोड़े जायं, रथपर ऊंची सोनेके 
दृण्डवाली ध्वजा लगाई जाय; आपके हाथसे 
कटे कुए बाणा राजोंका नांश करनेवाले 
और सोनेके पड्वाले तीक्षा वाण स॒थ्यैको व्हा 
- ले॥ आप कौरवोंको इस प्रकार ग्रुढुमें जोतिये 
जैसे बजुधारी इन्द्र दानवोंको जीतते हैं। जब 
आप उनको जीतकर नगरमें शाइय गा, तब 
बह़ते यश प्राप्त छोगा । जेसे पाण्डवॉसें विजयो 
अज्जन ओह हैं, तेसेह्ी आप भी विराटके 
एंत्रॉमें थ्छ्ध हैं। आपको स्वॉसी पाकर हम 
सब लोग सनाथ हुए हैं, आपद्दी हम सबकी 
गतिं हैं । 

5 आऔवैशम्पायन सुनि बोले, इस उत्साहसे भरे 
हुए बचनकों सुनकर स्थ्रियोंके बोचमें बेटे हुए 
विराटप॒त्र ऐसा बोले,-- 
आह ३8 अध्याय समाप्त । 
» >उत्तर बोले, में इसो समय हढ़ धनुषको 
लेकर कौरवोंसे शुद्ध करनेंकी जाता परन्त 
ओई घोड़ोंकी विद्या जाननेवाला सारथो नहीं 
. है, यंदि सारथी मिले तो में अभी चला जाजे; 
तुम लोग शीघ्र योख सारथीको ढंढ़ो, जो 
. अहम मेरे घोड़ोंकों हांक सके। जिस युंढकों 
. एक महीना या अश्ाइन दिन बीते हैं, उसमें 

मेरा सारथी सारा गंया। यदि मैं घोड़ोंकी 
. विद्या जाननेवाले अन्य सारथोको पाऊ तो 
. डुसी समय जाकर ऊंची पताका; हाथी और 
. घोड़ोंसे मरो हुई कौरवोंको सेनाकोकी अपने 
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महावोरोंक)..इस प्रकार कपा हूं जैसे इन्द्र 
द्ानवोंको कंपाते हैं। क्या करें कौरवोंने 
दारकों शून्य देखकर इमारे पशआँकोी छीन 
लिया । हम क्या करें उस समय वहाँ नहों 
थे? इसीसे वे लोग पशुओओंको लेगय हैं। अंब 
तुम सब इमारे पराक्रमको देखो। क्या 
साज्ञात अच्जून यू करनेको आया है, जो 
हमको जीत लेगा ? पु 

औवैशम्पायन सुनि बोले, राजप्रत उत्तरके 
ऐसे वचन सुन और अपने समयको बीता 
हुआ जान, अपनी प्यारी निन्टारह्िित द्रपद- 
एती, अन्िकुण्ड्से उत्पन्त हुई सत्य, शील और 
शुणणोंसे भरो पतिका. प्रिय कर्म करनेवालो 
द्रौपदीसे अच्जून एकान्तमें वोले, है कल्याणि! 
तुम शीघ्‌ जाकर उत्तरर्स कहो कि यह बृह- 
व्लला पाण्डवॉका सारथी था, यह बहुत यदुमैं 
पाण्डवोंके सड्' रहा है, सो यही तुम्हारा 
सारथी होगा। 

औवेशम्पायन मुनि बोले, जब अल्लुनने बार 
बार द्रौपदीसे यह कह्ा तब तपसख्विनो 
द्रॉपदी स्वियोंके बीचसे लठी और उत्तरके 
पांस जाकर लखज्जा सहित धीरें घोरे कहने 
लगी; यह जो ह्ाथीके समान शरीरवॉला 
सुन्दर युवा बृह्द जला नपसक है, सो अज्जुनंको 
सारंथो था, और धनुरवेदनें महात्मा अज्जुनका 
शिष्यंभी है ; मैं जब पाण्ड़वोंके घरमें रहती 
थी, तबही इसको देखा था। जब अच्जनने 
खाए्ड़व बनको जलाया था, तब इसीने उनके 
घोड़े हाके थे, इसोकी सह्ायतासे अल्जुनने 
खाण्डव बनमें सब प्राणियों को जीता था, जगतूर्म 


.इंसके सनान दूसरा सारथी कोई नहों है। 


उत्तर बोले, है सेरिश्वते ! तुम इस नपुंसक 
युवा एरूप को जानती हो, इस लिये में हहत्त॑- 
लाके पास जाकर नहीों कह सकता कि तुम 
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साप्में विगवपूर्मक'वीकीे हे पके । 


सुन्दरो छोटो बहिन है, रण ० ०, उसके पास रव 
लोग इमारे पशुओंको लिये जाते हैं, और 


भेजो, बच्च इसके वचनको अवश्य । यदि 
हच्त्नला तुम्हारा सारथी बने तो निलन्‍्दं 
सब कौरवों को जीतकर गऊ छीन लोगे। द्रौप- 
तुमे शोच्र छइललाके पास जाकर उसे वुला 
लाआओ। अपने भाईके बचन सुत उत्तरा शोदब्र 
उस नत्तंनागारमसें गई जहां महावाह़ अच्जुन 
छिपकर रहते थे । 
श५ अध्याय समाप्त। 












कौरव लोग हमारो गौओंको लेकर वज़त दूर 
चले गये। यदि तुम इम्रारी विनयकों नह्नों 
मानोगे, तो में अपने जोवनको त्याग दूगो॥ 





| 
। 


उनके पीर विशालनयनी राजपुत्री भो चूस 
प्रकार चलने लगी, जेसे मतवारे ह्ाथीके प्रीके 









: ओऔवैशस्पायन सुनि बोले, हे राजत्‌ जनमे 
जय! अपने भाईको आजा - सनते हो 
सुवशमालाधारिणी, यशस्विनी पतली कमर- 
वाली, कमल नयनी, मोर पंखके आशूषण- 
बाली कीमलाड़ी, विचित्र-सरणि-जटित  आशभू- 
प्रणवाली, शाभासे भरो, उत्तम बालवालो 
विराटराजपुत्रो उस नत्तनागरको इस प्रकार 
चली जैसे विजली तलावकी ओर जाती है। 
आथीोके सुण्डके समान जद्डावाली पतली कमर 
और उत्तम दांतवाली, और उत्तम रूपधारिणी 
'राजपुत्रों अन्जुनके पास इस प्रकार चली जैसे 
ऋथिनी हाथीके पास जातो है। विशाल नयंनी 
झुन्दरी यंशख्िनी इन्द्रकी लक्ष्मोके समान तेज 
सखिनी रक्तभूषणधारिणों विराट राजपुत्री 
अज्जनके पास गई। : ँ 

उस उत्तम जद्भावाली, सोनेके समान वर्ण 
बाली राजपुत्रो को देख अच्जुन बोले, है सवर्ण 
'मालाधारिणी | है रूगनेनी । तुम इस समय 
हमारे पास ज्यों आई हो? है स॒न्दरो! 


बृच्द तले ! तृमहोको सारयी बनाकर अच्जुकने 
खाण्ड़व बनको जलाया था ! तुम्दारी सक्षायता- _ 
से अत्जुनने सत्र प्रथ्वोकों जोता था ? इससे वह 
सब गस्ाचार स॑ रिखने कहा है, क्योंकि वह _ 
पाण्डवॉको जानती है, सो तुम हम. ४; 
इांको, इस गोओोंके लिये कौरबोंसे युद्ध क 
















जोता था। उनके ऐसे वचन सुन अन्न न बोले, 
है राजपुत्र | मैं नाचने गानेवाला नपुंसक _ 
घोड़े हांकने क्या जानू? तुमको नांचना, 
या बजाना सीखना हो तो इमसे सीछो, 
सारथीका काम इस केसे कर सकते. 
._ उत्तर बोले, है वृदलेले! चाहे 


नयनी कम्या उन्हें देखकर हंसने लगीं । 
समय उत्त रने अपने हाथसे अव्जुनकों बह़मूल्य 
कबंच पहनाया और आपनेभी उत्तम प्रकाश- 
सान कवच पहना और सि हचिन्दित ध्वजाकों 
रथपर चढ़ाकर अुनकों सारथीं बनाया। 
अनन्तर रथमें उत्तम धनुष और सुन्दर वार्णोंको 
. रखकर बृचह्ठज्नलाकों सारथी वनाकर चलनेकी 
इच्छा करी । चलते समय उत्तरा आदि राज 
कन्या कहने लगों, है हहत्तले! तुम इसमारी 
गुड़ियोंके लिये सन्ट्र सुन्दर और कोमल 
कोमल वस्त्र लेती आइयो, युद्ध भीष्म और 
द्रोण आदि महारयथोंकों जीतकर शीत्र 
लौटना। कन्याओंके ऐसे बचन सुन अच्ज,न 
मेंघ और नगारेके समान गद्लोर वाणोसे 
: बॉले, यदि राजपुत्र उत्तर युद्धमें महारय 
कौरवोंको जोतेंगे, तो में उनके दिव्य वस्त्रोंकी 
अवश्य लेता आऊंगा। 
औवेशन्पायंन सुनि बोले, महावीर अच्जुः 
नंने ऐसा कहकर रथको उस ओर हांका 
जिधर पताकाओंसे भरी हुई कोरवोंकी सेना 
खड़ी थो; जिस समय बृहन्नलला रदपर बैठी 
और भमह्ावाह् उत्तर रथमें बेठे, तब स्त्री 
कन्या और ब्रतघारी व्राह्मण उनको प्रदत्षिणा 
करके कहने लगी, खाण्ड़ब बन जलाने समय 
अल्जनको जो मसड्णल हइग्मा था, सोई आज 
तुमको और उत्तरकी भी हो। 
| ३६ अध्याय समाप्त | 





औवेशम्पायन सुनि बोले, है राजा जनमे- 
जय ! निर्भय राजप्रत्न॒ उत्तर राजधानीसे 
निकलकर अज्जुनसे बोले, है सृत! जिधर 
कौरवोंकी सेना है लउघरहीकों हमारा रथ 
ले चलों। इन सब कौरवोंको जीतकर और 
गौओंकों छोनकर में शी प्रह्दी नगरको लौटंगा। 
तब अज्जनने घोड़ोंको वेगसे हांका। पुरुष 
सिंह अज्जुनके हांकनेसे वायुके समान वैग- 


्ध्द्ा महाभारत । 
उस , घारों और सोनेकी 





व फा् अन्‍त्काा ता क्‍7 ए कफ ्कउ जूक्तान्उ 2 तक छलमारऋब 


घोड़े इस प्रकार 
बैंगसे चले मानों उड़ जायंगे। थोड़े 
समयमें शत्रुताशन अ्जुन और उत्तर बल* 
वान कौरवोंकी सेनाके समी प॑ पह़ंच गये । श्मशा- 
नके समीप होकर अज्जुन निकले। उन्होंने 
उस शो ठत्ञको देखा, जहां उनके शस्त्र रखो 
थें। उस समय ससुद्र समान कौरंवोंकी सेनाकी 
ऐसी शोभा बढ़ी जैसे अनेक वृत्चवाले बनकी। 
अच्जुनने उस सेनासे उठी हुई आकाश उड़ती 
चूलको देखा । वह धुल आकाशतक छा गई 
थी, इससे किसीको कुछ नहीं दीखता था। वह 
समुद्रसमान सेना कर्ण, दुश्योधन, कृपाचाण्थ 
और भोभ्षसे रज्चित थी, उसमें पुतर॒के सचित 
म्रह्मशस्तवधारी, महाबुद्धिमान द्रोणाचास्थ भी 
थे। इस सेनाको देखतेही भयके मारे उत्तरके 
रोवें खड़े हो गये, और कहने लगा कि जहे 
सारथे ! मेरी शक्ति कौरवोंसे युद्ध करनेकी नहों 
है। देखा मेरे शरीरके सब रोवें खड़े हो गये, 
इस सेनामें बढ़े बढ़े बोर हैं, जिनको देवता 
भी नक्तों जीत सकते। में कौरबोंकी इस महा 
सेनासे युद्ध नह्ों कर सकता हूं। में इस घोर 
घनुषघारियोंकी सेनामें प्रवेश भ्री नहछों कर 
सकता हूं, यह सेना रथ, हाथी, घोड़े, 
पदाति और ध्वजाओंस पूरित है, इस लिये 
इसे देखतेह्ी इमारा मन कांप्ा जाता: है. 
जहां साज्ञात्‌ द्रोणाचाय्थ, कुरुतद् भोप्त, कृपा 
चाय्य, कर्ण, विबंशति, अश्वत्थामा, डिक, 
सोमदत्त,वाल्डिक,और महारथ राजा दुश्योंधन 
आदि महातेजस्वी बुद्धिमान और शस्ब्विदयाके 
जाननेव/ले उपस्थित हैं, तहां युद्ध करनेकी 
भेरी क्या शक्ति है ? इन सब योद्वा -कोरवोंको 
देखतेहो मेरा मन कांपा जाता है, दोबें खड़े 
हृए जाते हैं ओर सुर्भ मूर्छछा आई जातो है। 
औदेशस्पायन सु(न बं।ले, जिस समय माहा- 


बुद्सान्‌ अब्लुनके झागे घूत्ते विराटप्ुतर इस 
प्रकार कह उका, तंव फिर रोकर ऐरूा बेला, 


+ “73020. #2077 


:+ बृइकला 





मुर्स नगरमें अकेला छोड़ मेरे पिता राजा | रथसे उतरकर भागा, तब अल्जुन भी रथसे कि 


सुशस्मासे शुद्ध करनेको चले गये, मेरे सड़ः 
कोई सेनिक भो नहों है, सो में अकेला बालक 
इन सब शस्वधारियोंसे कैसे शुद्ध करूगां? 
इसके अतिरिक्त में शस्वविद्या भी नहों 
जानता हूं। 

बुहत्नला बोले, है राजएुत्र! तुम भयसे 
इतने कयों घबड़ाये जाते इ।? तुम्हारे घबड़ानसे 
शत्रु लोग प्रसत्न होते हैं, शत्रुओंने अभो तक 
काई ऐसा भारी कर्म भो नहों किया है कि 
जिससे तुम घवड़ा गये । तुम कुछ सन्दं ह मत 
'करो। मैं इस सव सेनाके बोचमे तुमको ले 
चलंगा | है महावाहो ! यदि समस्त , एथ्वीके 
बोर एक ओर हांगे, तो भो में तुमको युबके 
बीचमं ले चलूंगा। जहां मांसके खानेवाले 
अनेक गिद्ध उड़ रह है, उसो युद्ध-भिमें 
तुमआा चलना हागा। क्या तुम स्त्रो ओर 
पुरुषोंके बोचमं छवा वकनहोका थे? अब 
यहां आकर युद्ध कयों नहों करते हो? 
यदि तुम्र पशुओंका बिना जोते नगरको चले 
जावाग त। सब स्त्रा ओर पुरुष तुमका इंसेंग, 
मैं भो सेरत्‌आक कहनसे तुम्हारा सारथा 
बनकर आया #, अब बना परशुओंके ज़ांते 
नचगरका लोट नह्ों सकता, सैरनृप्राके कहन 
आंर तुम्दहारं बचनसे उया में भो सब कोरवांस 
युद्ध नहों कर सकता ? 

उत्तर बाले, है हह्नतनले | कोरव अप्रनो 
इच्छानुसार भले ड्ो इमारा सब घन ले जायं, 
चाहे इस्रको स्त्री और पुरुष इंसें, हमारी 
सब गाय चलो जाय॑, परन्तु इम गुद्ध नहों 
करेंगे । 
बोली, है राजपुत्र | युद्से 


 भागना ज्ञांत्रयोंका घस्म नहों है, युद्धमेँ मरना 


उत्तम है, परत्तु- भागना अच्छा नहों ! 
औदवेश्म्पायन मुनि वोले, है राजत्‌: जनमे- 


. जय! अच्जनके ऐसे बचन सुन राजपुत्र उत्तर 





डउतरकर उसके पीछे वेगसे दोड़े। दौडनेसे 
अज्जनकी वेगी छिलने लगो और लालवस्व 
उड़ने लगे, अज्जूनकों भागते देंख और उसकी 
वेणीको हिलते देख सब सेनाके लोग हंसने 
लगे, अव्जुनको देखतेह्दी सब कौरव लोग कचने 
लगे, कि यह छिपे ह़ए रूपमें कोन-है ? इसका 
रूप ऐसा जान पड़ता है जेसे भअमें छिप्री 
हुई अब्नि हो; 


शिँ 


क्‍ 


। 


थोड़े प्ररुषके ससान है । दस नपुंसकका रूप ड 


अलज्जुनके ऐसा दीखता है ; वैसाहो शिर बैसाहो 
गला, वैसेहो परिघके समान हाथ और बैसाहो 
इसका तेज है | यह निश्चय अन्जुन हो है ! देवतोंमें 
इन्द्र और पुरुषों अव्जुनको छोड़कर “और 


जगतमें ऐसा कौन है जो अकेला कौरबोंसे युद्द॒ 


करनेको आवे १ विराटने अकेले अपने परुत्र॒को 
सूने नगरमें छाड़ दिया था, सो यह खालो 
वालपनसणे अकेला युद्ध करनेकी आया था,न 


कि वल से। इसमें निश्चय है कि यह कुन्तीपुत्॒. 


अच्जुनही छिपा हुआ है। इसी अच्जुतको 
सारधो बनाकर उत्तर युद्ध करनको आया हहै।। 


सा देखो इस लागोंका देखलेहो मयके ग्ारे 


भ्रागा , जाता है; सा उसोके लोटठानक वास्त॑ 
अज्जुन भी उसके पीछे जाता है। भ्र्ड्भा 
ओवेशम्पायन मुनि बाले, जब कौरव लोग 
इस प्रकार परस्पर वात्तालाप करने लगे, तब 
निश्चय उत्तर देनको किसोको शाक्त न हुई। 
यह लोग ऐसेहो वात्तालाप करते रे । उधर 


:अच्जुन उत्तरके पीर्छ दोढ़े, सौ चरण दौड़कर _ 
अच्जुनने उत्तरके वाल पकड़ लिये। अच्लुनके 


पकड़नस उत्तर दीनके सम्मान रं।ने लगा, और 


बह्त दोन बनकर कइने लगा। | जह 


उत्तर बोला, हे कव्याण ! है हचनल्‍्तले | है 






'प्रतलली कम्रवालो | तुम इमारे ब्चनांका सुना, _ 
इम्रारे रथका शोप्र लोठाआ।, क्योंकि जोनसे 


अनेक खुख प्राप्त होते हैं । 


+ का 
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. तुमको खोनेके बने सौ निष्क टू गा और सोनेमे , जाते हैं। रोती हुई सियारी जलती हुई 


जड़े हुए बढ़त सन्ट्र आठ हीरे हू गा। सोनेके 
'जड़े हुए दांतवाले दस हाथी ओर एक उत्तम 
घोड़ेयुक्त रथ दू गा । 
«  औवेशम्पायन मुनि बोले, इत्यादि बंचन 
कहते हुए उत्तरको पुरुषसि हर अच्ज नने उठा- 
कर रथमें डाल दिया। अनत्तर भयसे व्याकुल 
माल्कित उत्तरसे अल्जुन बोले, है शत॒नाशन ! 
यदि तुम शत्रु ओंसे युद्व नह्लों कर सकते हो, 
: तो घोड़ोंको हाांको मैं गुद्ध करूंगा, तुम 
हमारे बलसे राज्चित होकर इस सैनामें प्रवेश 
करो; यह न जोतने योग्य महावोरोंसे रक्ित 
सेना युद्ध करनेको उपस्थित है। है राजपुत्र ! 
है. शत्र,नाशन | तुम तज्ञांतय हो; इस लिये 
युद् से सत डरो | है पुरुषांसइ ! तुम शत्र|- 
ओके बोचमें इस प्रकार क्यों राते हा ? इम 
कोरवोंसे युद्ध करके तुम्दारे पशुओंका जोत 
लेंगे। इस इस घार सेनासं प्रवेश करके सबको 
जोत ले ग। हैः पुरुषश्रेष्ठ ! तुम इमारे सारथो 
बना; इस कोरवरर्से झुद्ध करेंगे। है जनमभेजय-] 
इस प्रकार -अन्जुनन थाड़े समयतक विराटपुत्र 
उत्तरको घेन्‍्ये दया। 
ओोछ >अच्जुनन॑ विराटपुत्रको रथर्में बिठला 
दिया । 
(७: « इ७ अध्याय समाप्त। 





.  औबवैशस्पायनः झुनि वाले, जले राजन्‌ जनमे- 
जय ! उनका नपुसकके वेषमं देख और उत्तर 
को रुथमें विठलाकर शस्रो बृद्चकी ओर जाते 
देख भोम और द्रोण आदि महारथ अच्जुनके 
भयसे डरने लगे। उन सबको उद्माहरचह्चित 
और उत्पातोंको :देखक़र कोरवोंके पुर भ्र- 
. हाज पुत्र द्रोणाचाय्य बोले, यह घर सूखे ओर 
चूलसे मरे वायु चल रहा है,आकाश घूलद्ूपी 
 अखकारसे भर गया है; अच्भुतरूपवाले रूस 





अनन्तर याह्वाओंमे | 


दिशाकी ओर भागतो हैं, घाड़ोंकी आर्वोंसे 
आंसू बच रहो हैं, घ्वजा कांपो जातोः हैं। दल 
अशगुनोंको देखकर हमको बहुत हानिकी 
सम्भवना होतो है, आप लोग सावधान होकर 
सेनाको रक्चा कीजिये अपनो अपनी रुका 
कीजियो. और सैवाका व्यूछ बनाइथे॥ : अब 
घोर युद्ध होतेवाला है। इस लिये गोओंको 
रज्षा कीजिये , इसमें कुछ सन्द ह नहों है कि 
यह सब :घतुषधारियोंमें अ्रंछ सब शस्होंके 
जाननेवाले सज्ञात अज्जुन युद करनेको आये 
हैं। है गड़्ास॒त भीणष्स ! य॑ .वैही अच्ज नःहैं; 
जिनकी ध्वज़ापर लड्डानाथ राबणको वाहि- 
काके नाथ करनेवाले इतुमान व्रिराजते हैं। 
बेहो स्तोका बेष  घारण करके हम सब 
लोगोंको जीत ले गे और गौओंको छीन लेंगे 
इस लिये आप दुर््धोधनको रक्षा कीजिये, थे 
सब शत्रु ओंके “नाश करनेवाले कुन्तीपुत्र 
अज्जुंत देवता और राचक़सोंसे भी विना युदे 
किय नहों लोट सकते; इन्होंने बढ़त [देन 
परय्थत्त बनमें क्षश भोगे हैं, और दइन्द्रसे 
शिक्षाभो पाई है, ये क्रोध होनसे इन्ट्रके 
समान यद्ध करते हैं, सुझे इस सेनामें इनसे युद्ध 
करनेवाला कोई नहों दोखता। इमने सुना 
है कि; हिमाचल - पव्वंतपर किरातक्लपधारो 
सगवान शवक। भो अन्‍्जुनन य॑ दें प्रसन्न कर 
फैलया है। 

कर्या बोले, आप सदं अच्जुनके गुंणोंको 
प्रशंसा किया करते हैं, अज्जुन हमारी और 
दुष्थोधनको सोलवों कलाके भी समान नह्तों 
हैं। ; प्ज्ज्ा 
दुष्योधन बोल, है कर्य ! यदि यह 
अज्ज नहो है, तो इमारेसब काम सिद्ध होगये, 
क्योंकि पह्चचांननेसे पार्डवोंकों फिर बारुइ वर्ष 
बनसें रहना होगा और यदि यह कोई टूसरा 


. भैष आकाश छा गये हैं, शस्त्र हाथोंसे गिरे संगपुलटुर पका जा भारथ शंपर शा क कि 
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आर ए्पतशहक साछएइकस्‍काए 


उमर पाए तप स्उगफ उड़ फाफ्रा का त्त 


तीक्षा बाणोंसे मारकर इस उसे प्श्वीमें गिरा 
देंगे । 
औतैशम्पायन 'सुनि बोले, है शत्र्‌ नाशन 
जनमैेजय ! घ॒तराष्ट्रपतके ऐसे बचनको सुन 
भीष्म; हर णाचाय्थे, कपाचाय्य और अश्वत्यामा 
उनको प्रशंसा करने लगे। 
इए अध्याय समाप्त । 





४ >्वीवेशम्पायन सुनि बोले, हे. राजत 
जनेमेजय !  श्ती बज्षके पास जाकर विराट* 
एंत्रको युद्ध अनिषणा और सुकुमार जानकर 
अंल्ेन बोले; है उत्तर! तुम दस “जुत्तपर 
चढ़कर घनष उतार ले आवो। ये तुम्हारे 
घतष हमारे बलको नहों सह सकते हैं,न 
भारी बोक लठा सकते हैं, न हांथियोंको 
सार सकते हैं, और न मेरे बाह़वलको सच्त- 
नेम समथे हैं। इस लिये तुम इस बहुत 
पत्तेवाले शमी तत्तपर चढ़ो। के भमिच्छय ] 
इंस बच्चपर महा पराक्रमो पाण्डपत यूचिछ्ठिर, 
सोमसेल, अज्जन, नकल और सहरदेवके धनष 
सुझके समान प्रकाशसान कवंच और घ्वजा 
शंकखी हैं। उत्होंमें बहुत हंढ़ अल्तनका 
: गासडीव घंनुष भी है। वह घंतष अकेलाही 
सेकड़ों और सहस्त्रों घंनुषोंके तुंय और एक 
तांड लम्बा है, वह अकेलाहों सब शस्तोंके 
तुल्य शत्र ओंका” नाश करनेवांला, सोनेसे 
विचित्र: सुन्दर और: घावरह्तित है। बच्ठ 
अकेलाडी सब शत ओंको “नाश कर सकता 
है; वैसेही और भी सुधिह्षिर भोम नकल 
और सहरदेवके धनुष रकसखे हैं। 
55. 7 «5 इृ६ ऑआध्याय समाप्ता 
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४ “उत्तरः बोले, मैंने सना है कि इस ठत्तमे 
एंकः पुरुषका शरीर बश्धा है, सो में राजपत् 






जाननेवाला परिडत भेरे समान राजप्त “ऐसा अं ५ 
कर्म कैसे कर सकता है! है हहुलले (में. 
इसको छुकर अपवित्र ह्लो जाऊंगा, तब तुम. 
हमारे सड़' कैसे व्यवहार करोगे? (7) 
धन ज्षला बोला; के राजपत्र ! तुम पवि- 
कैवल घतष रकक्‍्ते 
है राजएत्र | जत्तम मत्थराजके कुलसें लत्पत्ते 
हुए तुमसे में नीच कर्म कसेःकरा सकता हू 
औवैशम्पायन सुनि बोले, अज्जनके ऐसे 
बचन सुत्त उत्तर वेवश होकर रथसे उतरा 
और शम्मोहत्ञपर चढ़ गया । उसी समय शत्रु 
नाशन अज्जनने उससे कहा कि तुमः घंनुषोंको 
शोश्व उतारो, देर मत करो। इनके वन्धन 
शीघ्र: तोड़ दो। कि, 
अल्जनके बचन सुन उत्तरने बलवाने 
पाण्ड्वोंके धनष उतारे और उनके वबन्धेंने 
तोड डाले। फिर चार धनुर्षोंके सहित गाण्डोव 
घतुषको देखा। जब स्येके समान प्रकाशित 
उन घनुषोंके बस्धन टूटे तब वेसब ऐसे चमर- 
कने लगे जैसे लदय होनेके समंय तारे । उनके 
फ़ुफुक्ारते हुए सर्पके समान रूपको देखकर 
विराटप्त्र॒भयसे कांपने प्लगा; और उसके 
सब रोवें खडे होगये। उन प्रकाशमान बड़े 
बड़े घनुषोंको छूकर उत्तर अज्जनसे बोले। 
8० अध्याय समाप्त | 7 
लगे हैं, जिसके दोनों प्रान्त बक्त उत्तम बने हैं, 
यह किसका घंनुष है? जिसकी पीठपर पेंकाश+ 
मान - हाथी बने हैं, जिसके सध्य और प्रान्त 
वक्त हृढ़ हैं, यह किसका घनुष है? जो | 
शुद्ध सोनेका बना है, जिसकी पोठमें बोर- 





६६९ कमल 
लत्तम कीट बने हैं, सो मणिजठित उत्तम 
घनुष/किसका है ? ये रोवां काटनेवाले, सोनेके 
प्ंखयुक्त मोटे दण्डवाले णब्बके पंखोंसे शोमित 
शिक्षीपर लगे तेज करनेवाले जलमें बुभे इल- 


. द्ोके समान पोले तेज सुखवाले सहस्तों वांण 
. किसके है ? बराहके कानके समान इस 


वाणा और पांच शादलॉंसे चिहित घनुष 
किसका है? ये रुधिर -पोनेवाले मोटे और 
लब्त सात्ञात चन्द्रमाके समान प्रकाशित सात 
सौ वाणा किसके हैं १ ये ऊपरसे तोतेके पंखके 
समान संत्टर तीच्ण लोक्ेसे बने हुए, तेज- 
पानोसें बुर्भे सोनेके पंखयुक्त शिक्षीपर घिसे 
बाणा किसके हैं ? यह शत ओंकी नाश करने- 
बाला शिक्षीपर घिसा मेड़कीके सुखके सप्मान 
सुन्दर विशाल खड़ग किसका है? यह सिंहके 
चम्रड़ेके कोशमें रक्खा छह़आ बहुत प्रकाशित 


- ख्ूठवाला अत्यन्त तेज घूघुर बा खड्डग 


किसका है? यह गऊके चमडेके कोषमें 
रुकखा : निर्मल सोनेकी सठवाला खड़ग 


' किसको है ? यह जिषध देशमें बना छुआ 


एड> 
॥ 2७ 


सोतेकी म्ूठवाला अत्यन्त हृढ़ शत्रु ओंका 
ज्ाशकः बकरेके चमड़ेमें रकखा हुआ खड़ग 
क्रिसका है ? यह बड़ा रूपसे भरा छुआ तेज 
जख्म - बुझा तपे छुए प्रकाशित सोनेके कोषमें 
रुक्खा आकाशके समान प्रकाशित और 
काला तीस अंग्रुलसे भी अधिक लस्बा ब्रण- 
रहित तोक्षा खड़ग किसका है ? हैं चने ! 
थे सब शस्त्र सर्पके समान तेज; शतुओंके शरीरमें 
प्रवेश करनेवाले-महा भयह्नर ओर दिव्य हें, 
इन-सबका बर्णन तुम हमसे करो, क्योंकि इन 
सबको देखकर मुझे बढ़त आअस्थ हुआ है।. 
हैः 8१ अध्याय सम्राप्त ? - 

> बृह्न्कला बोला, तुम जो हमसे पंकते हो, 
झो- इस कहते हैं, तुमने अजसको पहले पूछा 
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अच्जुनका है। यह गाण्डीव नामसे जगतमें 
प्रसिद्ध है, इसोको धारण करके अज्जुन देवता 
ओर दैत्यों को जोतते हैं, यह धनुष नीचे ऊपरसे 
चित्रित घाव रच्चित सब शखज्जोंको काटनेवाला 
तथा बहुत वर्षोंसे देव दानव और गखवाँसे 
पूजित है। इसको एक सहस्त्र वर्णतक व्रह्माने 
घारणा किया, फ़िर प्रजापतिने पंच सौ वर्षतक 
घारणा किया, इन्द्रने तीन सौ वध, चन्ट्रमाने सौ 
वर्ष, राजा बरुूनने सो वर्ष ओर श्वेतवाइनने 
पैंसट वर्ष घारण किया है। यह घनुष परम 
श्रेष्ठ, दिव्य और दृढ़ है; इसे अज्जनने वरुणसे 
प्राप्त क्या था। उसरा सुद्र और विशाल 
घनुष भीमसेनका है, देवता ओर मनुष्य इसको 
पूजा करते हैं, इसही स॒वर्ण चित्रित धनषसे 
कुन्तो परत शत्र॒नाशन भीमने समस्त पूब्ब दिशाको 
जीता था। जिस सुन्दर घनुषपर वीरवछटी 
बनो है, वच् -साज्ञात महाराज सुधिष्ठिरका 
घनुष है। जिसमें सोनेके बने महा प्रकाशमान 
स॒थ्थ विराजमान हैं, सो नकुलका घनुष है, 
जिसमें सोनेके कोट बने हैं, सो माट्रोपत्ष सह- 
देवका घनुंष है। ये-रोवे काटनेवाले सांपके 
सम्नान विष भरे सहस्त्रों वाए अव्जुनके हैं। ये 
युद्धवें जाकर अपने तेजसे प्रकाश-कर देते हैं 
और शोघप्र चलकर शत्र ओंके व्यूइको काट देते 
हैं। येजो लब्बं, चद्रमाके समान प्रकाशसान 
शत्रु नाशन बाण हैं; सो भोमसेनके -हैं। जो 
इलदोके समाव वर्ण और सोनेके पंखंवाले 
सिल्लीपर घिसे तोच्षएवाण हैं, सों महा बडिमान 
माद्रोप॒त् नकुलके हैं। यह जो पांच शांदलोंसे 
चिह्नित तूरीणा है सो भी नक़ुलहोका है, 
इसीकी सहायतासे उन्होंने युद्धमें समस्त पश्चिम 
दिशाको जोता था। येजो सअत्येके समान 
प्रकाशित सब शत्र्‌ ओंकी नांथ करनेवाले -वाण 
हैं, सो विचित्र योद्या सहदेवके हैं। -ये लो 
तीक्षा, तेज पानीमें ब॒काबवे, सोनेके पंखवाले 
तीन घारवाले वाण्ञ हैं । सो साज्ञात घस्कराज 


३ पर 20 3 ..2:0 














. उत्तर बोले, ये स॒वर्णखचित तेजसे भरे जिन 
शत्रुनाशन महात्मा: पाण्डवोंके शस्त्र हैं, वे 
महात्मा शुधिष्टिर , भीम, अज्जून, नकुल, और 
सझदेव कहां हैं ? वे सव लोग शत ओंके नाश 
करनेवाले राज्यको जुबेसें हारकर न जाने 
किघर चले गये ? जगत विख्यात रत्नके समान 
स्त्रो, द्रपदराजपत्रों ट्रौपदी मो न जाने किधर 
चली गई ? हमने स॒ता है कि यरुधिष्ठिर उसे 
. भी जवैमें हार गये थे । 

अअज्जुन बोले, मेंही अल्जन हूं, राजा 
विराटके कछ् नामक सभासद कुन्तीपुत्॒युचि- 





छिर हैं। तुम्हारे पिताके बल्वव नाम्रक रसो- 


अ्जुकके नामहो सने :हैं, यदि. 


जानें। 


लौटता, इसोसे मेरा नाम विजय है 


रथ्में शुद्बक्क समय सोनेके जालजयुक्ता 
जोड़े जाते हैं, इसोसे सुभे सब लोग 






; बोर | आप सुभ सारथोके 


, है प्ररुपसिंह ! है युद्षविद्या 
हस तम्रसे बढ़त प्रसत्न हैं; इस 
भय सत करो । हम तुम्हारे 

लेंगे। है महाबाहो! 
' शोघ्र इमारे रथमें इन | 


रूप धारणा करके शिव, गश्धव्वराज और 
समान ऊिप करके कैसे रहे ? | है 

अज्जन वोले, है महावाहो! है राजपत! - 
हम अपने बड़े भाईको आज्ञाह्ोसे एकबर्ष ॥ 





अल्जुनने उन सब.शस्त्रोंको प्रणाम करके कहा | ध्वजाको उतारकर 

» कि तुम सब हमारे मनमें स्थित रहो। फिर | ओर उत्तरको सारथों 
अल्जुन सब शस्त्रोंकों अंपने हाथमें लेकर वहुत | अब्जुनने विश्वक 
प्रसक्न हुए और गाण्डीव घनुषपर रोदा चढ़ाया | स्थापन *' 


और टछ्कार दिया । वह शब्द ऐसा घोर छुआ |[-ध्वजाको रस 

जैसे पत्वेत गिरनेसे पब्बेतके फटजानेसे होता | दानका ध्यान किया 

है; एथ्वो कांपनेःलगी घोर वायु चलने लगा, | री अनेक प्राणियोंको 
दिशा न दीखने रच्चाके लिये भेजा । 








जाता है । ध्वजासे सब दिशा भर 
' दूससे मुझे कुछ नह्“ों दीखता है। ऐसा 
उत्तर चप रहे; एक मुछूत्तक पश्चात 


बे चला, पैरोंसे रथको पकड़ लो 
न ह।कर घोड़ोंकी लगाम पकड़ो ;- 


जाया । उससे परब्वेव फटने लगी, तथा 


नै, है उत्तर ! तुम हमारे रथकों | 


















शरसे इम्रारी सेनामें डल्का गिरती हैं, हाथी 
ओर घोड़े रो रहे हैं, सेनाके चारों झोर गिल 
गिरते हैं, तुम भी अज्जुनके वाणसे पी|डुत 
सेनाको देखकर दुःख पाते हो, किसी यात्वाको 
युद्ध करनेकी इच्छा नहों देखते, सब याद्या- 
ओके सुख पोले छहोगये हैं, कोड वीर चैतन्य 
नहीं है इससे इम लाग व्यूइ बनाकर गौओंकी 
रतक्ता कर । यों 
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आऔवेशम्पायन सुनि वाले, है राजन्‌ जनमिजय ! 
द्रोणाचाण्थेके ऐसे बचन सुन राजा दुमष्धोधनने 


; | भीष्म, महावोर ट्रोणाचास्य और महार्थ 


कृपाचाय्यसे कहा कि, ह्ै-मान्यपुरुष। ! हमने 

और कर्णन आप लोगोंसे पहले भी कहा था 
और फिर «४ कहते हैं क्योंकि इसके कह- 
नेसे मेरो रुप्ति नह्लों होतो हैं। हमारी और 
पारू्वोंको बच्चो प्रतिज्ञा थी क यांद- अन्चात 


























युद्व कर॒नेको चत्ता जायगा तव अष्टमो तिथिको  द्रोणाचार्य्यकों . 
सृथ्यके उदय होते इस सब गौओंको छोन | दिया है, अर्थात्‌ ये आपके प 
' लेंगें। और ऐसा मी निश्चय था तिगर्त्त देशके | बरन पाण्ड़वोंके पत्चमे हैं, इसमें. 
कज्॒तों उनको गौओंको कोन ले आवेंगे अथवा | है कि टद्राणाचाय्य सदा पाण्डव 
उनसे हारकर सब्धि करेंगे, या हम लोगोंसे | किया करते हैं। भला घोड़ोंका 
मिलकर यद् करेंगे। हमें जान पड़ता है | वोरोंको कौन प्रशंसा कर सकता 
, कि राजा विराट तिगत्त देशके जतरियोंका खभावही हैकि नये स्थानपर ज 
यु छोंड्के ओर अपने नगरको छोड़के इम | लगते हैं! वायु सदा चला कर 
लोगोंसे शुद्ध करनेको आया है; इसका कारण | सदा बरसा करता है, 
. भी यह जान पड़ता हे कि राजा विराटने | करती है, दस सबमें अल्जुनकी 
उधर अधिक परिश्रम जानकर द्रघर यात्रा | नेको कौनसो वात है ? हां ऐसा 
करी है; अथवा उन्‍्होंमेंसे अर्थात्‌ राजा | है, कि आचाश्येके चित्तमें हम. 
'विराटके पुरुषोंमेंसे यह्ट कोई सह्ा बलवान | दंष, काम, या क्रोच मरा हु 
_ वीर .है ज। हम लोगोंसे युद्ध करनकी चला | अतिरिक्त एक यह भी बात 
आता है। इसारी बुद्धिम॑ यह निश्चय इाता | लोग दयावान पण्डित और 
_ है कि चाहे यह विराट ह। चाहे अज्जुन | हैं; इस लिये इनसे युद्धमें 
. हो, इम लागोंका सलके युद्ध करना चाहिय । 










आदि महारथ क्यों घबराये 
हैं ? है वीरो |! इस सस्य सिवा 






है , तब इ।स्तना- | ' पल ष्थि 
गे 


'ताभा में इस प्रकार ।नवारण 
 समुद्रका राकता है। मर 
छूट सपोके समान मंह्ावाण 

हर नाथ (कय कभा नहीं लाटेंग। 
रक हायस छूठ हुए सानके पंख 
बाण अव्जुनका इस प्रकार 
छाटे कोट हस्चका छा लेते हैं। 


छूटता हुई मेरो हृढ़ घनुषक 
हर €नें जेस पुरुष बजतो छुई 


प्रकार जाय॑ जैसे सांप बिलकी ओर जाता है। 
है राजत्‌ ! आज आप तेजपानीम बुझे तीकछ्षा 
घारावाले सानऊँ पंखयुक्त महा तेजस्वो मेरे 
वाणोंसे अव्जुनको इस प्रकार व्याप्त देख्ख्यगा, 
जैसे बृच्चोंसे पत्वेत। मैंने जो ऋाष खीछ 
परशरामसे शस्त्र कोखा है, उसके बलसे साज्षात 
द्रके सड़' भो मुद्ध कर सकता छू। अन्‍्जनके 
धघ्वजा पर वेठा हुआ बन्दर मेरे वाणाते गिरकर 
पृथ्वोमें घ।र शज्द करे, अच्जुनको ध्वजापर बैठे 
छुए अनंक राक्षस मेरे वाणसे पी|ड़त ह।कर 
आकाशर्में घार शब्द करें। आज में दुस्थोचनके 
्‌दयमें स्थित कांटेका मूल करूचित | 
दंगा, अथ।त युद्ध८।सर्मे अव्जुनको' हि. 
गिरा दूंगा। आज कौरव लोग : 
घाड़ोंसे रच्चित वीर अच्जुनको इस प्र 
लेते देखें जेसे मरते ढ़ए हाथोका मनु' 
हैं। सब कौरवोंकी जहां इच्छा 





युद्ध करने योग्य कोई नहों है, अकेला कौरवोंसे 
युद्ध करने योग्य कोई नहों है, यह अकेला 
कौरवोंसे यु्ष करतेका चला आया, अकेलैने 
खाण्ड़व बनमें अंग्निको ठप्त किया, अकेलेन पांच 
बष॑लक व्रह्माचय्थ धारण किया, अकेले सुभट्राको 
अपने रथपर बैठाकर कष्णाको युद्ध करनेके 
लिये बुलाया। अकेलेने किरातरूपी शिवसे 
: युद्ध किया, अकेलेने इसो बनसे जतद्रयत्ते द्रौप- 


. दीको छड़ाया, अकेलेने पांचवर्षतक इन्द्रसे 
विद्या सोखा, एकलेन चित्रस्नेन मन्धव्वराजको 
दुर्जय सेनाके सच्ितः जोता और एकलेडी 


यूब करें। यदि हम छद्मों 
होकर यड करेंगे तव 














गीतकर अपनी प्रशंसा कर गा; यह 


है। ट्व्थॉधनके समान दुष्ट 


त्रकर अपनी प्रशंसा करता है। 
के सड़्' कलकर अपनेकों बुद्धिमान 
, रे दुष्ट! तैने कौनसे रथ-सुडमें 
जोता है? तैने कौनसे गुहमें सह- 


था? तुसे कौन से मुद्॒मे गुधिष्ठिर 
लैने कौनसे घोर युद्षमें महा बल- 

मंसोनको जीता था? तेंने कब इन्द्र 
ऊपर चढ़ाई करी थो? और 


थी होकर भो युसओंकी सेवा करते | 


ऐसा निलंच्ज है, जो ऐसे 


के सिवा और कोई न होगा, जो 


डा था ? तैने कब रथयुद्धमं नकुल- 



















है, जो अस्तवॉंकों अस्व्स काटता 
समान कोन मतुय होगा? पत्सो भी 
शिष्य अधिक होता है, इसी कारण अज्जन 
द्रोणाचाश्येज्रों अधिकतर प्रिय हैं, तुमने 
जैसे जुवा खेला था, जैसे इन्ट्रप्रस्थको 
जीता था, जिस बलके भरोसे ट्रौपदीको समामें 
बुलाया था, उसो बलसे अब अज्जनके सड्' युद्ध 
करो। है दुग्धोधन ! यह तुम्हारा परिज्त 
सामा इत्रिय धस्मेको जाननेवाला जुबारी 
शनि युद्ध करें, अज्जून शययुग, त्रेता, दापर 
और कलियुगके समान फांसे नहों फेंकता, यह 
जलते ह्ए तीच्य वाणोंको छोड़ता है। 
गाण्डीवसे छूटे ह्ुए गिद्द पंखयक्त तेज बाणा 
पह्ठाड़ोंको काटकर भी पार चले जाते हैं। 
रुत्य, यम, पवन, और अम्िये सब कोच करके 





























अपने प्रयोजनके लिये मूल जाते हैं, इस लिये |-कृपाचारस्थेके णाचार्ट 
हम कुछ बचन कहते हैं। कर्णनेजो कुछ | कर्णका अपराध ज्ञमा कराया+ 
तुमसे कहा था, सो सब तेज बढ़ानिके लिये इसह्ेतु | - द्रोणाचात्य बोले, -शान्तनुपत्न॒ भोष 
महायूद होनेवाला है। जिस समय अल्जुन | होगये थे; अब जो कर्त्तव्य है से 
युद्बकरनेकी उपस्थित हो, वह् समय विरोधका | ऐसा -यत्र करना- चा हिये जिसमें सश्हस और त्ह्स 
नहतों है, तुम ट्रोणाचास्थ और अश्वत्यामा सब | मूलसे [ 

जमा करो । आप लोगोंकी शस्त-विद्या ऐसी 
उत्तम और अक्षय है, जेसा स॒व्य और चन्द्र- | कदापि प्रत्यक्ष नहों हो सकता, इससे 
माका तेंज। आप लोगोंकी वेद विद्या और | पड़ता है कि वर्ष पूरा होगया। अब 
ब्रह्मास्त्र मी वैसेह्ी उत्तम है। हमें ट्रोणाचास्थ | बिना गौओंको लिये नहों लौोटेगा॥, ई 
और अश्वत्यामामें शस्त्र-विद्या और बैद विद्या | उपाय 
भरी दीखती हैं। हमारी बुड़िमें ट्रोणाचास्थे | सेना- 
और अश्वत्यामाके सिवा दोनों विद्या एक प्ररु- है गड़पपुत्रे 
षमं नहों हैं। क्ले राजन्‌ ! वैदान्त पुराण और 
अधिक कोन जानता है? व्रह्मास्त्त ओर बेद | «. 
बिद्या द्रोणाचार्यके सिवा किस -परुषमें है? 
. इस लिये आचाय्येएत्र अश्वत्यामा-इसारे जपर 
कुंपा करें, यह समय विरेघका: चहों-है। | काहछा, ! पक्त मभह्ीः 
महात्मा पर्डितोंने' जो दोष- कहे -हैं, | ग्रह, ऋतु और वर्ष गिने जाते हैं, 

४ (3 य्का सुख्य है, इससे सर्व्वनाश हो | मिलाकर जगतमें कालचक्र घू 


की लाऔऊ आफ रा (४ प्रंडए 
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निर्वाच् किया ! यह सब निश्रय विचारकर 
अच्जन युद्ध करनेको आया है, जहां साज्ञात 
युधिष्ठिर हों तहां अधर्म क्यों होगा ! पांचो 
पाण्डव महात्मा, धस_्म जाननेवाले और लोभ 
रहित हैं। इसोसे उन्होंने इस घोर व्रतको 
प्रालन किया; वे लोग कदापि अधर्मसे राज्यकी 
इच्छा नकतों करेंगे क्योकि क़ुरुकुल श्रोष्ठ 
पाण्डव लोग महापराक्रमी हैं,उन्होंने धर्सपाश में 
बंधकर इस ज्ञत्रिय ब्रंतको समाप्त किया । यदि 
यह अज्जन न होंगा और सिय्या बोलेगां, तो 
हमसे अवश्य हार जायगा। पाण्डबव लोग मर 
जायंगे परेन्तु भांठ नह्तों बोलेगे। परुषसिच 
प्राण्डवोंकी जो वस्तु प्राप्त क्षोने योग्य है, उसे थे 
छोड़ेंगे नहों क्योंकि वे सात्ञांत बजघारी 


: इन्द्रके सम्मान बलवान, हैं । दस लिये इस सब 


लोग मिलकर अर्ज॑नसे युद्ध करंगे। इस 
लिये ,परण्डितोंने जो कल्याणकारी बातें करी 


. हैं, सो तुमको शीघ्रह्दी करनी चाहियें। है 


कौरव ! है राजेन्द्र ! अब अच्ज न युद्ध करनेको 


आया है, दूस लिये हमें परम सिद्धिका निश्रय 


नहों होता। युद्षमें लाभ; हानि, जय और 
पराजय इनमेंसे एक वस्तु अवश्य हो प्राप्त ह्रोती 
है, दस लिये घस्त सहित गुब्का कार्य शोधघ्र 
करना चाहिये। 

/ दुष्योधन बोले, है पितामह ! में पांण्डवों- 
को राज्य नहों दूंगा, इस लिये शीघ्र यह्धका 


विधान कीजिये। 


: भीष्म बोले, है कुरुनन्ट्न! हमको सदा 
तुम्हारे कल्यायाक्षा उपदेश करना चाहिये, 
इस लिये दस विष्यर्मं इसारो जो सम्मति है, 


. सो तुसंसे कहते हैं, यदि तुमको प्रिय लगे तो 


सुनो । इसो समय सेनाके चार भाग कर देने 


. चाहिये। एक भागको लेकर इसी समय तुम 


इहस्तिनांपरकी चले जाओ, टूसरा मांग 


: गौओंकों लेकर इस्तिनाएरको जाय, और 


. आधी सेनासे हम लोग अच्जनके सड़' युद् 











आजायगा, और साज्ञात इन्द्र भी अज्जुनकी 
रक्षा करनेंको आवेगा तोभी में इस प्रकार से 
निवारण करू गा, जेसे तट समुद्र के निवारण 


| कर देता है। 


औवैशसम्पायन मुनि बोले, मीफ़के यह वचन 
सबके प्रिय लगे, और राजा दुग्धाँधनन उसी 
प्रकार सेनाके चार भाग कियें। एकके सक् 
राजा दु्थोधनकों भेज दिया, और दूसरेको 
गौओंके सड्रः भेजकर मुख्य सेनापतियोंकी 
सन्मतिसे व्यूक् बनाना आरमख्ा किया | 

भोणष्म चोले, हे आचास्म ! आप सेनाके 
वीचमें रहिय; अश्वत्यामा बाई ओर बुद्धिमान 
शारदत पुत्र कृपाचास्थ दह्नी ओरसे सेनाकी 
रक्ञा कर । झूतप॒त्रे कर्णा सब युद्ध सामग्रीके 
सहित संन्तव होकर सेनाके मुखमें खड़े हों 
और मैं पीछे रहकर सबकी रक्षा करूंगा | 

५९१ अध्याय समाप्त! 

औवेशम्पायन सुनि बोले, है राजा जनमेजय ! 
जिंस समय कौरबोंकी सेनाका इस प्रकार व्यूछ . 
बन चुका तब अपने रथके शब्दसे दिशाओंको 
पूर्ण करते ह़ए, अज्जन सेनाकी ओर आये । 
कौरवोंने अव्ज्‌ नकी घवजा देखो और गाण्डीव 
चनुषका महा शब्द सुना। गाण्डीव धनुषधारी 
सहारथ अज्ज नको देख ट्ोणाचाश्य बोल , यह 
अज्ज नकी ध्वजा टूरहीसे दीखने लगी, यह 
रथ और वाणाके शब्ट आने लगे। यह देखों 
महारथ अज्जुन रथमें बैठे ह़ए वज॒के समान 
घनुषकी खोंच!'रहे हैं। यह देखो अज्ज्‌नके दो 
वाण मेरे परोंमें गिरें, और दुसरे दो कानोंकों 
कूकर चले गयें। इनका प्रयोजन यह है कि 
अज्ज न वतवाससे निठत ह|कर और असानुघ 
कसम्म करके हमको प्रणाम “करता है; और 
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देखा । इस समग्र पारडु पत्र अच्ज्‌ न तैजसे प्रका- 
शित हो रह्वा है ! रथ, वाण, तूणोर, तलचइत्यो. 
शट्ड, पताका, कवच, किरोठ, खड़ग और 
 घनुषके सहित अज्जू नकी ऐसी शोभा बढ़ रही 
' है, जैंसे ज्वालाओंके सच्तित जलती हुई 
। अखिकी । 
अच्णे न बोले, है सारथी | तुम इसमारे 
रथको एकवार रणभूमितक हरको, वहां जाकर 
इमर देखेंगे कि कुरुकुलकलइ्डः दुर्योधन कहां 
है? इन सब कोरवोंको छोड़कर करके में 
४ महा अभिमानी दुम्थोंधनहीस युद्ध करू गां। 
क्योंकि उसके ह्ारनेसे सब हार जाय गे | यह 
देखो! मर द्रोणाचास्थ खड़े हैं, इधर उनके 
प्रत् अखत्यामा हैं। एक आर भीष्म खड़े 
हैं। दहनी ओर कृपाचाय्थ हें और आगे कर्ण 
खड़े हैं। क्या सबह्ी वोर हस्तिनापुरसे युद्ध 
करनेको चले आये ? परन्तु आश्य्थ यह्दी है 
कि :इम राजा दुर्व्योघनको :नहों देखते हैं। 
आह ा ! वह्ठ देखो जोनेके भयसे राजा दुग्योघन 
दक्तिण सार्गसे गौझोंके सच्चित भागा जाता है 
है विराटपुत्र | तुम इस सब सेनाको छोड़कर 
: € इमारे (रथको शीघु दुग्योधनके आगे ले चलो 
इस वच्चों चलकर यू ड़ करं गे । क्योंकि निस्पुः 
. योजन महारथियोंसे युद्ध करनेसे क्या लाभ है? 
दुग्धोंधनकी जीतकर गौ छीन कर अपने 
नगरको ल्लोट जायंगे, और युद्ध करना ठ॒था है। 
: गऔवैशम्पायन मुनि बोले, अ्जुनके ऐसे 
'बचन सुन विराटप्ुत्न॒ उत्तरने अत्यन्त यत्ञ करके 
कोरबोंकी सेनासे बचाकर वैगसे घोड़ोंको 
ह्वांका, जिधरसे दुग्थोंधनकी ,सेता. जा रहो 
थी थोड़ी दूर जाकर उत्तरने घोड़ोंको 
और भी वैगसे चलाया। अख्जुनको 
_सैना छोड़कर जाते. हुए. देख कौरव लोग. 
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_उनके अभ्निप्रायकरे जाग गये। तब क्पाचार्ः। जब कौरबोंने शो 


मुद्ध करनेको जा रघे हैं, इस लिये आप सब पु 
ह्ोजाइये। क्योंकि युद्धमें क्रोधी अज्जुनके 
आगे इन्द्र और देवकीपुत्र कृष्णके सिवा कोई 
नहों ठहर सकता। प्रथ्वीसं भरदाजप्रता 
द्रौणाचाय्य और महारथ अश्वत्यामा भी 
अच्जूनसे यूद्ध कर सकते हैं; इस गौओंको और 
घनको लेकर क्या करेंगे,? अज्जन ससुद्रमें: 
दुष्थोधन रूपो नाव डूबजायगी; ये लोग इचरू _ 
सम्मति करतेही रहे उतनेमें अल्जून दु्थोचनके , 
आगे जा पहुंचे। वहां जाकर अज्ज नने अपनी 
घनुषपर टज्कलार दो ओर अपना नाम सुनाक़र 
शह्झ' बजाया। शह्बके शब्द सुनतेड्डी सब शत्रु 
ओंके रोव खड़े हो गये और सब लोग आखस्थे 
करने लगे। उतनेहो समयमें अज्ज नने अपने 
तोक्षा .वाणोंसे दुग्थोधनकी सेनाको इस प्रकार _ 
छा लिया, जैसे उत्चोंको छोटे कीड़े वा लेते 
हैं। उस ससय दु्धोधनकी सेनामें जरासी-भी 
भूमि ऐसी न बची जहां अज्ज नके वाया 
पहुंचे हों, परन्तु किसी योद्धाने मुद्डमे भाग- 
नेकी इच्छा न करी ओर सब नकी 
प्रशंशा करने लगे। तब अन्‍्जुनने घनुप्तपर 
ट्छ्यर देकर शप्भड बजाया और रथ्पर बेठे 
हुए राक्षसोंको गज्जनेको आजा दी। उन 
सबके शब्दसे वीर लोग घबड़ा गये, गौए अपनी 
पंक्क ऊंची करके और हम्मा बोलती हुई 


दक्घियाकों ओरसे नगरकी ओर आपसे.आप 
भाग गई । 


४२ अध्णाय सम्माप्त । ५ 


नशे ज्नन 





चुके; तव युहको इच्छासे: गरतुभोंकी सैना 
वाणा वरसाते हुए टदुगष्थाघनकी गा 


कुछ्भाकर कार्य सिद्ध कर लिया और दुग्योंघनसे 
युद्द करनेको चले जाते हैं, तब सब लोग वैगसे 


उनको ओर दोड़े। ध्वजाशुक्त कौरवोंकी अनेक _ 


विराटपुत्र॒ उत्तरसे कहा, है सारथे! तुम 


हमारे सोनेके लगामवाले घोड़ोंकी शीघ्र 
ह्रांको, क्योकि हम इन कोरवोंसे शीध्र युद् 


करना चाहते हैं। है राजपत्॒ ! यह दरात्मा | 


सतपुत्र कर्ण हूव्थोधनके आश्रयसे अभिमानमें 
. भर जाया है, और हमसे दररु प्रकार शुद्ध करनां 
. करना चाहत है, जेसे हाथी हाथीसे; इस 
लिये तुम हमारे रथकों इसीके आगे ले चलो । 
उसी समय राजा विराटके पत्रने अपनो चतुर- 
तांसे सोनेके साजवाले बढ़े घोड़ोंकों इस 
प्रकार ह्ांका कि वे कौरवोंकी सेनाके !बीचसे 
निकलकर कर्णके रथके आगे पहुंचे। उसी 
_ संभय अंव्जनको क्रोचसे आते हुए देख कर्णकी 
रज्षाके निम्ित्त महारथ चितसेन; संग्राम 
/जित, शंत्र्सह् ओर जय आदि वीरोंने अच्न- 
 नक्के ऊंपर तोच्चए वाणा चलाये। उसी समय 
परुंषबीर अज्न नने क्रोधमें भरकर अपने 
वाणोंसे उस रथ समृहकी इस प्रकार नाश 
किया जैघ्ते अखि ज्वालासे बंनकों भज्म करती 
है। उसी समय उस घोर यहुमें महारथ 
अच्जनसे ग्रुव करनेके लिये बिकर्ण आया। 
विंकर्ण महारथ भीमसेनके छोटे भाई अच्जू न 
घर तीचह्षा वाणा वर्षानो लगा। उसी समय 
अज्जनने अपने वाणोंसे बिकर्णकी सोनेसे चित्रित 
विचित्र दृढ़ रोदेवाली घतुषकोी काटकर उसकी 
ध्वजाकी गिरा दिया। ध्वजा और घनुषके 
कटनेसे विकर्ण बक्षत घबड़ाये और मुद्चको 
छोड़कर भागे । विकर्णको मांगते तथा अपनी 
सेनाकी नाश होते देख राजा शव॒न्तपको 
_महाक्रोध हुआ और उनके ऊपर तीचक्षशावाणा 
. बरसाने लगा। जब अच्ज नने देखा कि राजा 


. शंबत्तप इससे गुद् करनेकी आये, तव उनके । 


कि: 72.2 





| एत्ञके 








शरीरमें पांच वाया और सारथोीकों दश वाण 
मारे । राजा शत्रन्तप उन शरीरवेधी वाणोंके 
लगनेसे मरकर इस प्रकार प्रध्वीमें गिरे, जैसे 
सेनाके व्यूक्तको देखकर शत्‌नाशन अल्जूनने पर्वत लगनेसे बृत्त टूटकर गिरता है। जब 


महाबीर कुरुकुल सिंह अज्जुनने राजा शत्र- 
न्तपकोीं मारा, तब कौरव सैनाके योद्ा इस 
प्रकार कॉपने लगे जैसे अधिक वाय्रु चलनेसे 
बनके बृत्ञष कांपने लगते हैं। उसी समय 
अंज्ज नने. सुन्दर वेषवाले इन्द्र तुल्य पराक्रमी 
अनेक वीरोंकों मार कर एन्वीमें गिरा दिया। 
उस समय मरे हुए वोर ऐसे दोखने लगे 
जैसे हिमाचलमें उत्पन्न हुए बड़े वंड़े हाथी। 
गार्डीवधतुषधारों महावीर अज्जुनः योदा- 
ओंको मारते हुए उस युद्रमँ सब ओर इस 
प्रकार घूमने लगे जैसे जेठ सासकी अज्नि। 
उस समय युत्रमँ घूमते महारथ अच्जुनकी 
हैसी शोसा बढ़ी जैसे बसन्त ऋतुमें पत्ते उड़ाते 
हुए वायकी। उसी समय अज्नत्‌ नने वैगसे 
जाकर कर्णके छोटे भाईके घोड़ोंकों मार- 


| डाला और एक वाणसे संग्रामजितंका शिर 


कोट कर प्रथ्वीमें गिरा दिया। भाईके मरनेसे 
विकरत्तन पत्र कर्णकों महा क्रोध हुआ और 
विष्ले पर्षके समान दांत पीस कर अज्ज नकी 
ओर ऐसे दौड़ा, जेसे सिंह सिंदकी ओर 
दौड़ता है। कर्णने क्रोध करके अच्जूनके , 
शरीरमें _ बारह वाणा मारे और विराट- 
हाथमें एक तथा अपने वाणोंसे 
अज्ज नके घोड़ोंको व्याकुंल कर दिया। 
अच्तू न कर्णको क्रोध किये आते हुए देख 
उसकी ओर इस प्रकार बैगस द्रौंड़े जैसे विचित्र 
पंखवाले गरुड़ सर्पकी ओर दौडदे हों। थे 
सब धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ महावलवान और 
सब शस्त्रोंको सहनेवाले अज्जन और कर्ण 
परस्पर घोर युद्ध करने लगे और सब कौरव 
लोग उनका यु देखने लगे। क्रोध भरे 
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लेकर जलती हुई अम्निके समान प्रकाशित 
होने लगे। तब सब कौरव लोग कर्णको 
चन्यबवाद देकर तथा ताली और शह्', भेर 
बजाकर कूद, लगे और धघलनुषोंपर टब्बृंगर 
देने लगे। विशाल पंछवाले बानरयक्ल घोर 
ध्वजाको देखकर और गाण्डीव घनुषके 
शब्दको सुनकर तथा अज्जुनको प्रसत्नता पूब्बक 
यूडमें खड़े देख कर्ण गज्जने लगे। अज्जुनने 
उतनेह्ी समयमें अपने वाणोंसे रथ, घोड़े 
और सारथीके सहित कर्णको व्याकुल कर 
दिया। फिर भीष्म, ट्रोफाचास्थ और कृपा- 
चार्यको देखकर सिंहके समान गज्जने लगे। 
बोर कर्याने भो अस्लुनके ऊपर इस प्रकार 
वाणोंकी वर्षा करी जैसे मेघ जल वर्षाता है। 
उन दोनों वीरोंको घोर युद्धमें तोक्षण वाण 
चलाते और रथोंमें बेठे लागोंने इस प्रकार 
देखा जैसे मेघसे छिपे चन्द्रमा और स॒त्येको। 
उसो समय शोध्र वाण चलानेवाले कर्णने 
अच्जनके चारों घोड़ोंपर चार चार वाणा, 
* तीन बाण विराटप्ुत्र उत्तरकों और तीन वाण 
अज्जुनको घ्वजामें मारे। इन वाणोके लग- 
नेसे सिंह शत्रनोशन अज्जनको इस 
प्रकार क्रोध हुआ, जेसे निद्रासे जगी सिंडकों। 





नके सब वाणोंको काटकर धनुष और वाणा | 


तब महात्मा शस्वोंसे व्याकुल होकर | 
० 253 रैक करत कट अपने वाणोंसे | 


जय ! जब न्‍े गज 
भागे, तब दर्व्थोधनादि वोर अपनी! 
सेनामें खड़े होकर धोरे घीरे अ । 
वाण चलाने लगे, तब अज्जुन उन सर्व 
वाणोंकोी इस प्रकार संहने लंगे, जैसे सं 
बैगको तटका पर््वत। तब सफ़ेद घॉँ 
महारथ अउज्नन हंसकर दिव्य वाणा च 
लगे। उस समय अज्जनके वाणोसे 
इस प्रकार पूरित ह्वो गई जैसे 
किरणोंसे। उस सैनामें कोई रुथ, 
हाथी और पदाति ऐसा न बंचा 
रमें अज्जनके वाणगा न लग हो। 
उत्तरके घोड़ा ह्लांकने तथा अज्लुन् 
वाया, पराक्रम और शी घ्रताकी 
लगे। उस युद्में शत्रुओंकी नाश 
अच्तुनका ऐसा तेज बढ़ा जैसा प्र 
यमराजका । जलतो छुई 


कै 


.. दिया। सेवाके अगाड़ो चलनेवाले मरे हुए 
. इह्ाथ्ियोंसे | वह भूमि इस प्रकार भर गई जैसे 


. मैघोंसे आकाश । है महाराज | जिस. प्रकार 


प्रलयकालमें अग्नि सब स्थावर और जद्गम 
जगतको भस्म करता है, तेसेहो अच्जुनभी 


सब कौरवोंकी सेनाको नाश करने लगे, उस 
 अम्रय अन्जुनके तेज, धनुषके टज्कार, ध्वजा- 


वासी राज्सोंके शब्द और इनुमानके गत्जनेसे 
दर्शोदिशा पूर्य छो गई । अनन्तर . वह . दुग्यों- 
घन्॒को सेना अच्जुनके शख शब्दकी सनकर 
भ्रयसे व्या कुल हो गई | जिस समय अर्जुन युद्ध कर- 


..नेका आये थे, उसो समय शबुआंकी शरीर शक्ति 


लाश हो चुक़ो थी, परन्तु वे लोग साइस मात्रसे 
युद्वकर रहे थे। अस्जुनने अपने तीक्षण वाणोसे 


अकाशक इस प्रकार पूर्णा कर / दया, जैसे मांस 


ख़ानेवाले पत्चियोंसे। उस समय अस्जनके 
म्रहातेजस्रो वाणोंसे सब दिंशा इस प्रकार 
पूर्णा हो गई, जैसे सू्यके तेजसे । किसो शत्रुको 

शक्ति न पड़ो कि अच्ज नसे युद्ध करे, 


+ ज॒ब्बोंकि व लोग शच्ञा करते थे कि इनके 
..प्रास जातेह्ी इम्र माई जायंगे | जैसे अच्जू नके 
: बाज सुदठमें कष्टित नहों इ।ते थे, तैसेद्री रथकी 


ग्रति भी चलनेसे नज्लों थकतो थी | अच्जू नने 


| जछस ,सैनाको इस प्रकार घबड़ा दिया, .जैसे 


शेषनाग खेलते खेलते समुद्रके जोवोंकी व्याकुल 
कर देते हैं। उस समय शब्रुओंकी नाश 


. «करनेवाले माय पराक्रमी अज्जनके घनुषका 








आब्द सव ओर व्याप्त हो गया ; थोड़ो दूरपर 
नुनके .बाणोंसे मरे हुए हाथो इस प्रकार 


40028: -:%:8:6:४७४.५: 


इधर | मण्डल दोखने लगे, जसे शरोर रहित बच्तु. 

; ऋकए आए: > | पर किसोको इष्टि नही पड़ती है; तेसेडो 
. प्रद्चियोंको- लेकर भागने लगे । अज्जुनने कान, 
. कोख, सुख, मस्म और सब शरोरोंमें वाण 
._ म्राइकर अनेक हाथियोंको एथ्वीमें ग्रिरा 





बने लगे । जे सबकी किर्णोंबे भरे मेघ। | और - 
93; हुए. .इड़गज . वापंके म खत * 


जद ५ ०७ +॥ 











अच्जनके वाण बिना दोखे वोरोंपर नहों चले। 
जैसे सहस्तो हाथियोंके चलनेसे बनके बृत्च 
टूढ जाते हैं और मार्ग बन जाता हैं, तैसेही 
अवच्जनका रथ चलनेसे सेत्ञामें माग बन गया , 
अच्जुनको देखकर सब शत्रु कहने लगे कि 
अलज्जुनका रूप धारण करके इम लागोंको 
मारतेके लिये, इन्ट्रही आये हैं। अपना नाश 
होते हुए देख शबुलोग कचने लगे कि दस 
युद्ध अवश्य अव्जुन॒की विजय होगी, क्योंकि 
थे. इस प्रकार शत्रओंका प्राश करते हैं, जैसे 
काल प्रजाका नाश करता हैं। अन्‍्जुनके 
बाणोंसे अच्जुजके मारे हुए वोर अज्जुनके सारे 
कछुए वीरोंके समान प्रथ्वीमें गिर गये; 
शत्रुओंके शिर अज्जुनके वाणोंसे कटकर 
इस प्रकार प्रथ्वोमें गिरने लगे, जैसे 
बृच्ञोंके फ़ल। अल्जुनके मयसे सब. शत्रु- 
ओंका ,वीश्थेवल नष्ट ह्ोगया। अख्जुन 
रूपी वायुसे प्रचालित होकर सेना र्ूपो मेघने 
रूधिरकी जलधारासे प्रश्वीकीभो दिया । रुघिर 
भरी घूलको लेकर वायुने सत्यकी किरणोंको 
लालकर दिया। रूत्य आकाशके सह्चित ऐसा 
लाल हो गया, जैसा सम्धप्राके समय हो जाता 
है, सस्ध अन्त होनेको प्राप्त हुए, परन्तु. अन्जू- 
नने लोटनेकी. इच्छा व करो। महा पराक्रसी # 
अल्जुनने युद्ध करनेकी खड़े सब घनुषधारी 
वोरोंके शरीरमें वाण मारे। ड्रोणाका्के- 
सत्तर, दुःसइके दश, अश्डत्याम्राके आठ, दुःशा- 
सनके बारह, -कृपाचार्थके तोन शान्तनुप्रत 
भोष्मके साठ, राजा दुष्थोधनकोी रो और 
शबुनाशन . कयाके कानमें एक वाणा मारा।. 
सब॒घलुषधारियोंमें... अं छ सब शस्बविद्याके 
जाननेवाशे कणोके शरीरमें वाण लगे ही 








बक मैं उडघर हो रथयको ले चल॑। 


. अच्जुन बोले, हैं उत्तर! यह उत्तम | र 


व्याप्रके चमड्रेकी लाल ध्वजा जहां बच्घी है 
: और जहां एक नीली पताका लगी है, सो 
कंपाचास्थकी सेना है, तुम सुभे वक्चों ले चलो 
आज में सहां धनुषधारी क्पाचास्थकों अपनी 
धनुष विद्या दिखाऊंगा। जिनकी ध्वजापर 
सोनेका बना स॒ुण्डर कमण्णल लगा है, येही 
सब घलनुषंधारियोंमें श्रेष्ठ हमारे गुरु ट्रोणा- 
चाय हैं; हमहोका नहों, वरन ये सब शस्ब- 
धारियोंके मान्य हैं, दस लिये तुम महावोर 
प्रसत्न ट्रीणाचार्थकी प्रदक्षिणा करो। 

उनसे यद्ध करनेको मी उपस्थित हैं परन्त 
जब पहले ये वाया सारेंगे तव हम भो मारेंगी, 
क्योंकि यही सनातन धर्म है, ऐसा करनेसे 
गुरुकी क्रोध नहों होगा। इनके समोपहो 
जिनकी' घ्वजापर धनुष बना है यही इसमारे 
गुरुपत सहारथ अश्वत्यांसा हैं, ये हमारेह्ी 
नक्षों बरन सब शस्तधारियोंके पूज्य हैं, तुम, 
इसके रथंके पास जाकर प्रदक्षिणा करों। 
, यें जो सजो हुई तीसरी रथ सेनाके सुखर्मे 


. बड़े है; जो उत्तम कंवच पइनेहें जिनकी 


* ध्वजापर सर्प वना है, यही राजा घतरांद्रके 
पत्र जौमात्‌ महाराज दुश्शोंवन हैं। है वोर 
लें चलो, क्योंकि ये महाराक्रमी और महां 
योद्ा हैं। - द्रोणाचास्थेक्े सब शिष्यो्मे 





हुमारें रथको शोप्र इनके रथके आगे 


इनके समान शोद्र शस्त्र चलाने वाला कोई | बढती 





























लक्त्मीसे भरे हुए दु्शोधनके वशवत्ती हम . ह 
पितामह शान्तनुपत भीष्म हैं, तुम पीछे इनके 
पांस चलना, क्योंकि ये इमारे युदमं विन्न नहों 
करेंगे, परन्तु इनसे युद्ध करंते समय तुम 
होकर घोड़े हॉँकना। | ; ह*+ ० 2 

हल ५४ अध्याय समाप्त । 0035. 
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जय ! उस समय महा 
सैनाकी ऐसी शोमा बटी, जैसे 


यंक्त महावतोंके सहित और विचिव क' 
दीरोंके सहित खड़े थे। उसो समय ' 
चढ़कर इन्ट्र यु देखनेको गये। उन 
अश्विनो कुमार, मरूत, देवता, यक्ते, 
नाग अपने अपने विमानॉपर वैठके 
सबके विमानोंसे श्सी 






हुहरसक 
न यक .- | 
. इूच्छानुसार चलनेवाला दिव्य मणियोंसे भूषित 
: बिमान आकाशर्में तैंतीस देवता, इन्द्र, गस्थवव्ब, 
राज्षस, सर्प, पितर, मह्ाक्रषि, राजा बसमना, 
बलाज्ष, प्रतदंन, अष्टक, शिवि, ययाति, नह्ृष, 
गय, सन्‌, परु, रघु, मातृ, कृषाश्व, सगर औरं 
राजा नल भी थे । इसी प्रकार अम्नि, शिव, 
चन्द्रमा, वरुण, प्रजापति, घाता, विधाता कुबैर, 
यम, अलस्खुश, छग्रसेन और तुम्बुर आदिके 
विमान भी आये थे। ये सब विमान अपने 
अपने क्रमके अनुसार आकाशमें खड़े हो गये। 
समस्त देवता, सिद्ध और सहाक्रषि इस युदड्रको 
देखनेको आये। उस समय देवतोंकी दिव्य 
 म्ालाकी सुगन्धि संब दिशाओंमें पूरित हो गई ॥ 
है जनमेजय ! वह युड़-भुसि उस समय ऐसी 
शोभित छई जेसा वसन्‍्तमें बन। उस समय 
देवतोंके दिव्य च्ञत, वस्त्न, माला, और पंखे 
अत्यन्त शोभित होने लगे । सब दिशाओंसे घूल 
शान्त हो गई और दिव्य गन्धभरी वायु बीरोंको 
सेवा करने लगी। उस सम्रय देवतोंको मणि- 
यॉके प्रकाशसे आकाश निम्धल हो. गया और 
देवतोंके विमानोंके सच्चित इन्ट्रका विमान 








शोभित होते लगा। प्रदममालाधारो मह्ा- 
तैजस्वो इन्द्र युद्धको देखकर ढुप्त नह्ों होते थे । 
" ५५ अध्याय सम्राप्त । 





औवैशम्पायन सुनि बोले, हे राजा जन- 
मेजय ! कोरवोंकी सेनाके व्यूहको देखकर 
कुरुकुल ओेए्ठ अच्जनने उत्तरसे कहा, है उत्तर ! 
जिसकी ध्वजापर सोनेक्ी वेदी बची है, उससे 
दक्षिणकों ओर होकर चलो, वह्चों कपाचास्य हैं। 
ब्रोबैशम्पायन सुनि बोले, अच्जुनके ऐसे बचन 
सन विराटप॒त उत्तरने चांदी समान रह्गवाले' 
 घोड़ोंको हांका और अत्यन्त वैगसे चलकर 
 शीघ्रद्दी कौरबॉंकी सेनाके समीप पहुंच 
' गये, वे चन्द्रमाके समान निम्पल घोडे अत्यन्त 


वैगसे चलकर शीघ्रद्ी कौरबोंकी सैनाके ! बनजाता है। अज्ज॒नने जब 


# 
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है. 


समीप पहु'च गये»वे चन्द्रसाके समान नि्लेल 


घोड़े अत्यन्त वेगसे चलते हुए ऐसे दीखने -ल्लगे 
मानो क्रोध करके कह्चोंको जाते हों। उत्तरने 
कुससेनाक आगे पहुंचकर फिर वायंके 
समान अपने घोड़ोंकों लौटाया घोड़ोंकी 
विद्याके तलको जाननेवाले उत्तरने इस प्रक।र 
रथ हांका कि उसकी देखकर कौरवोंके सब 
सारथी मोहित होगये | उत्तरने रथको कमी 
सेनासे बांयें, कभो दह्िनि इतनी शो घ्रतासे 
घुमाया कि जिससे सबको आचरण होने 
लगा। निर्भय बलवान विराटप्॒तने थोड़ेद्ी 
समयमें अपते रथको कृपाचाय्थेके दक्चिनी 
ओर पक्नंचा दिया ओर वहां जाकर रथको 
रोक दिया | तंव अज्जनने अपना नाम सुनाकर 
सहा शब्द करनेवाला देवदत्त शंख बजाया 
उस शह्भका ऐसा घोर शब्द छुआ जेसा पर्वत 
फटनेसे होता है। तब सब कौरवोंने सेनाके 
सहित उस शब्दको वहुत प्रशंसा करो । वह 
शब्द इस प्रकार आकाशर्मे व्याप्त छो गया जैसे 
वजुका शब्द। उसी समय महा पराक्रमो. 
महावीर क़पाचाय्थैने क्रोध करके अज्जुनसे युद्द . 
करनेको इच्छा करी | महारथ कृपाचाय्य ने भी 
अपने शद्डको बजाया, उस शब्द्स तोनों 
लोक पूरित हो गये । तव ट्ोणाचास्थ ने अपने 
घनुगपर ट्गर दिया। वे दोनों रथ युव्षमें 
शरजालके मेघके समान शोभित होने लगे । 
उसी समय कृपाचाय्य ने शत्रु नाशन अज्जनक़े 
शरीरमें अत्यन्त तीक्षा मर्सभेदी दस वाणां 
सारे | अज्जुनने भी जगत विख्यात गाण्डोंव 
घतृपपर चढ़ाकर अनेक मर्सभेदी वाणा 
चलाये।  क्पाचाण्यने उनसमांस खानेवाले 
वाणोंको अपने तीच् वाणोंसे मार्गहीमें काट 
दिया। तब सहारथ अज्जनने मह्ाकोध करके 
बाणोंसे सब दिशाओंको छा लिया, उनके 
वाणोंसे ऐसा दीखने लगा, जेसे नवीन आकाश 
























कि ज़पाचार्शके सब वाण कट गये। फिर 
अज्जूनने कृपाचाणके घोड़ोंके चार वाण 
घोड़े कृपाचाण्यैक्षों लिकर थुद्धेसे भ्राग गये। क्षंपा- | चोसें वाणोंसे काट दिया। जब इस- गा दे 
चार्शको युद्से भागते देख और अंपना गुरू | कषपाचास्थ और अल्जुनका युद्ध होने लगा। तब 
जान अल्जजने उन्हें छोड़ दियां। थोड़ी दर | अनेक योड़ा कृपाचास्थैकी रक्ाके 
जाकर कृपाचा् फिर अपने रंथकों लौटाकर | और अच्जूनके ऊपर वाण चलाने + 
अज्जुनके शरीरमें दस संमैसेदी वांणा सारें। | समय  विराटप्त छत्तरने अपने 
तब अज्जुनने एक तीक्षा वाणसे क़पाचार्णका | वॉयों ओर घुसाकर सब योडाओंका माग 
घनुष काट दिया और दश वाणोंसे उनका | दिया तब उन सब योद्ाओंने रथरुच्ि 
कबच काट दिया । फिर उनके शरीरसें वांण | चाय्येकों एक रुथपर बिठलाकर 
मारना आरखा किया; कबंच कटकर गिरते | अच्जुनके आगेसे हटा दिया। 
लीसे निकलते ह्ए सपैकी । उसी समय कृपा- || 7 5४०. पणणा ४5 
अपने तीच्या वाणसे उस धनुषकोभी काट:दिया। | 
इस प्रकार कपाचाय्थने अनेक धनुष लिये और 
शत्र नाशन अज्जनने सत्र काट दिये! 
प्रतापी क्पाचार्णके पास घतुष न रहे, तब बजके | 
समान बरछो लेकर अज्जुनकी ओर चलाई। | 
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.. द्रोणाचार्य हैं। यह बुद्धिमें शक्रके तुल्य, तथा 
नीति, बुद्धि, वेद-विद्या. और ब्रह्माचस्थैमें बृच- 
स्पतिकी तुल्य हैं | है शत्रुनाशव्‌ ! यह समस्त घनु- 
ः बंद और वांणविद्याको विधिपूल्वक जानते हैं। 
इनमें ज्ञमा, दम ( इन्द्रियॉंकी वशर्सें करना ) 
संत्य, अन्शंस ( सबसे यथा योग्य विद्यापूब्बक 
व्यब॑ह्दार करना) और कोमलता आदि 
घर्सके दपतो लक्षणा बसते हैं। इन्हों सहा- 
. भाग द्रोणाचार्य्रके सड़' इस युद्ध करना चाइते 
हैं, इस हिये इसारे रथको शोप्र उनके आगे 
लें चलो । 
औवैशस्पायन सुनि वोले, अज्जुनके ऐसे वचन 





अल्जुनके ऐसे बचन सुन; द्रोणाचार्थने अच्जु- 
नके बीसवाणा सारे । अज्जुनने उनको मार्गहोमें 
काट दिया। तब ट्रोगाचाय्यैने शी घ्रतासे 
अचज्जुनके रथको सचस्तरों वाणोंसे छा लिया 
और उनके सफेद घोड़ोंको भो शिला पर 
घिसे हए तीक्षावाणोंसे व्याकुल कर दिया। 
द्रोणाचा्थ इस प्रकार वाण छोड़ते थे, मानो 


| अच्जुनको क्रोध करानेके लिये छोड़ते हैं। तब 


द्रोणाचास्थश और अर््जुनका युद्ल होने लगा। 


| तब दोनो समान वागा छोड़ते लगे; वे दोनों 


दिव्य वाणोंके जाननेवाले वायुके समान वेगवान 
महातेजस्वी जगत्‌ विख्यात वीर अपने वाणोंके 


सुन उत्तरने सुवर्ग भूषित घोड़ोंको द्रोणा- | जालसे राजोंको मोह्चित करने लगे। वहां जो 


: अाश्शेके रथकी ओर हाांका। जनब ट्रोणाचाय्यने 
महारथ अचज्जनकी अपनी ओर आते देखा, तव 
भी उनकी "ओर इस “प्रकार दौड़े जैसे 
मंतंवाला हाथी मतवाले ह्ाथीकी ओर जाता 
है। तब ट्रोणाचास्थ ने अपने अनेक भेरीक 


योद्या खडे थे, वे सब विस्मित होकर साधु साधु 
कहने लगे, और कहने लगे कि अच्ज्नको 
छोड़कर ट्रोणाचास्शसे और कौन युद्ध कर 
सकता है ? ज्ञषठिय घम्म बड़ा कठिन है, जहां 





गुरु और शिष््यक्रा भी युद्ध होने लगा। वे 


समान शक्भलको बजाया उस ससुट्रकेसमान | दोनों वोर सहाबाह़ अपराजिल दोणाचार्स 
शव्दको सुनकर संब लोग कांपने लगे। जब | और अच्जुन परस्पर वाण छोड़ने लगे; तब महां 
सब सेनावालोंने अज्नन और ट्रोणाचार््को | पराक्रमी  ट्रोणाचाणण्थने क्रोध करके सोनेसे 
पभिंड॒ते देखा, तब आशा्चर्था करने लंगे। दोनो | चित्रित घोर घनुषको खोंचकर अच्जनके 
मंहांपरंक्रमी, शब्तविद्याके जाननेवालें; मनखी | शरीस्में वागा मारे। ट्रोगाचार््यने शिलापर 
अजय गुरु चेलोंकों यु्में भिड़ते देख कौरवोंकी | घिसे हढ़ए महा तेजसी शीघ्र चलनेवाले वाण 
झेना कांपनें लगी। जब महारथ अल्ननका | अल्नके शरीरमें सारे। इसी प्रकार अच्छनने 
. रंथ ट्रोणाचार्थके रथके समोप पह़चा, तब | भी दिव्य गाण्डीव घनुषपर चढ़ाकर शत्रनाशन 
महावलवॉन और महावाह़ अज्जुनने शान्ति | युद्ध करनेके योग्य विचित्र बागा छोड़कर 
-. पूर्वक गुरुको प्रणाम किया और मीठे बचनसे | द्रोणाचार्य्यके सबः वाणोंको काट  दिया। 
- कहने लगे, है आचागय्य ! हम लोगोंने वह़त | अच्जनको इतने शीघ वाणोंकों चलाते देख 
.. दिनतक शत्॒ओंका नाश करनेके लिये | सबको आचर्य्य होने लगा। उस समय अच्जन 
.. बनमें वास किया है, इस लिये आपको हमारे | सब दिशाओंमें वाणोंको वर्षा करते हुए घूमने 
. ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है; है पाप- | लगे। उनके वाण संब आकाश छा गये और 
.._ रहित ! आपको युद्धमें कोई नहीं जीत सकता | ट्रोणाचार्ण इस प्रकार छिप गये, जैसे कुच्ासेमें 
.. . और हमारा यह भी निश्वय है कि हम पहले | सर्टी छिप जाते हैं। उस समय द्ोणाचाण्शकी 
(३ शस्त्र नहों चलाबेंगे। इस लिये | ऐसी शोसा बढ़ी, जैसे सब ओरसे जलते- हुए 


कमिटी ५ के 3 


























.कविप गया। उस समय सोनेके पंखवाले विचित्र 
वाणोंके अनेक समूह आकाशमें दीखने लगे, 
द्रोणाचा्थने एक वाणमें दसरा वाण बेघ दिया, 
इससे आकाश एक बढ़े दण्डके सम/न वाणा 
. दीखने लगा, इस प्रकार वे दोनो शूर वोर 
वाणोंसे आकाश इस प्रकार छा गया। जैसे 
आकाश बिंजलियोंसे रा जाता है। 

दोनोंके विचित्र वाण आकाश इस प्रकार 
घूमने लगे, जैसे शोत कालमें हंस घूमते हैं। 
इन दोनों महात्माओंका ऐसा घोर युद्ध हुआ, 
जैसे पहले समयसें ठत्तासर और इन्द्रका छुआ 
था। ये दोनों मंतवाले ह्ाथियोंके समान 
वाणारू पी युद्द करने लगे। तब द्वानों वोरोंने 
युदवमें दिव्य अस्तोंका प्रयोग करना आरखा 
किया। जब ट्रोणाचाय्येने दिव्य अस्त चलाने 
आरझा किये तब विजय; करनेवालोंमे श्रेष्ठ 
अआज्ज़ुनने उन सवको काट दिया। महा परा- 
को अच्जुनने अपने पराक्रमकों दिखलाकर 
. आकाशकों वाणोंसे छा लिया, जब द्रोणाचार्थ्थने 
देखा कि पुरुषसिह. महा तेजस्वी अज्जुन 
जमारे ऊपर वाण छोड़-रहा है।तव वेःभी 


उन दोनोंने इस घोर कद 
किया। उसो समय आकाशवाणी हुई कि. 
द्रं।णाचाव्य को घन्य है, जो अच्जुनसे 
रहे हैं। शत्रुनाशन महा पराक्रसी 


दतव्यादिक ग्रबुआंको जीतनेवार्ल 
अ्जूनके “छोर: तोच्य श्र चोर 


अल्जुलने इस प्रक्रार बाण & 
हच्चोपर छोटे कड़े: गिरते हैं।.... 


हैं, कब चढ़ाते हैं, और कब 


दूसको कोई न जान सका। 
अच्जूनने अत्यन्त 









उसी समय अव्जुनने द्रोणाचास्यकों जानेका 
समय देकर अपने रथकों अख़त्यामाकी (ओर 
.. चलाया। तब ट्रोणाचाय्य इस समयको पाकर 
. युद्धतते ऋट गंये परन्तु उनको धुजा और कवच 
कट गये ये, तथा शरीरमें भी बह्चत घोव 
- लगैये। 

(८2 प६ अध्याय समाप्त | 


..._ औवैशस्पायन सुनि बोले, है र।जन्‌ जनमे 
हि जय |! जत्र॒ अश्त्यामा अज्ुनसे युत्र करनेकों 
उपस्थित हुए तब अज्जनने मो उनसे युद्ध 

. करनेकी इच्छा करो। अज्जनने इस प्रकार 
अंश्वत्याभाकी रोका, जैसे बणते कह्ृए मेघको 
वायु। इन दोनोंका युद्य देवता और राज्ञ- 
सॉके समान हुआ। इस युत्में ऐसे वाण 
चले, ,जने इन्ट्र और व्॒तासरके युद्धमें चले 
थे। उस समय रूथ्य छिप गये और वायु 
४: “ह बने रुक गया, सव आकाश वाणोंसे 
रेत हो गया। वाशॉके परस्पर भिडनेसे 
छेसा चट चट शब्द होने लगा जेसे जलते हुए 
._बांसोंका होताःहै। अस्जुनने अपने वाणोंसे 
दिशा न दीखने लगी। तब भहाक्रमी 











अपनी अक्त प्रशंसा ॥ज! % के ५$ पे 
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दूसरा रोदा चढ़ाया, तब अज्जुनने अपने 
स्राथेके पसोनेसे उस दोदेको भिग्रोकर इस 
प्रकार युद्ध करनाडेआरम्ा किया, जैसे -मत- 
वाला हाथी मतवाले ह्वाथोस्रे लड़ता है 
युद्ध छुआ, कि उसको देखनेसे बोसोंके 
रोंवे खड़े होने लगी।-इन दोनों बीसोेंका 
युद्द देखकर कोरव लोग आश्य्ये करने -ज्ञगे। 
ये द्वोनों -परस्तर जलतो हुई अग्नि और 
बिठौले सर्पके समान - बाया चलाने लगे। 
अज्जुनके दोनों लूणीर अच्चय थे; अर्थात उनके . 
वाण कसी नहों :घटते थे; इसीसे अच्जुन पत्वे- 
तके सभान अचल होकर यत्ध करने लग्े। 
शोघ्र चलानेके कारणा अगशत्थामाके सब वाण 
सम्राप्त होगये, इसोसे अज़्जुन युद्धमें अधिक 
रहे । उसी समय करा घनुष खोंचकर अच्जु- 
नके, आगे युद्ध करनेको  आये। अश्वत्या- 
माको इटते देख कोरवोंकी सेनामें हाहा- 
कार शब्द होने लगा। -ज़ब अच्जुनने -उस 
घ्रनुषको _ ठड़गरको ओर देखा, तो कर्णको 
देख महाक्रोचघसे पूरित हो गये। अज्जुनने 
अपने नेत्नोंको फैलाकर कर्णकौ ओर इस 
प्रकार देखा मानो थे उसको भस्म कर देंगे। 
जब अ्जुन युद्धसे बिसुख हुए अर्थात अश्य- 
त्याम्राको छोड़ करणोसे “युद्ध करनेको चले, 
तन्न सब लोग प्रसत्त हुए। शत्रुनाशनः महा- 
बाह़ अज्जुन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाकों छोड 
क़र्याकी ओर वेगसे दौड़े, उस समय क्रोधके 
सारे अज्जुनके नेत्र लाल हो गये “थे |; तब 
अज्ज नने कर्णासे घुद करनेकी इच्छारे ऐसा कहा। 
0. ७ अध्याय समराप्त4 7 हज कह. 


















फल तुमको प्राप्त छोगा। मैंने जो घम्मके 
_वश्में होकर पहले तुम्हारे ऊपर ज्ञमा करी [ 
5] उस क्रोघक फल आज प्रगट कहूंगा। | ओर छा गये और 
हमने जो बारहइवर्ष बनमें विताये हैं, उन | व्याकुल हों गधे। तब अच्ज्‌ नने क्रोध 
सबका फल आज तुम पाओगे। है दुबुर्ज । | कर्णके तृणीरके सूतको तीचछए व 

है कर्ण ! आओ, आज तुम हमारे सद्ध युद्ध | दिया। तब कर्णने दूसरा वाण 
करो और ये सब “कौरव लोग देखें। अच्ण नके हाथमें सारा, उस वाणा 

“कर्या बोले, है क॒न्तोप॒त! तुम जो कुछ | अज्ज नकी सुगी शिथिल हो गई। 
बचनसे कहते हो, सो कर््मंसे करके दिखाओ। 
छमें जान पड़ता है; कि तुस खालो बचनहीसे | कः 
जाहते हो, कम्मप्ते नहों . कर सकते । 
तुमने जो पहले ज्ञमा करी थो, सो . ।२"इ॥ कं 
असंमर्याकी. ऐशाही करना चाहिये; | करके घीड़ोंकों मारकर प्रश्वीमें गिरा 
आज हम तुस्दारे परक्रमको युद्ममें देखेंगे। तुम | और एक महातेजस्वीं तीचा 
जैसे जमा करनेके समय घसमें बस्े थे, वैसे्रो | हुदयमें मारा, वह वाण कर्णके 






दा शक अल धीजीके *कर्याको 


प्रकारस विचार कर रहे हैं; में अम्री मरे हुए 
हाथी रूपो जलजन्तुओंसे भरी प्र लोकको ओर 
लो रूचिर॒को नदी बहा दूगा; : मैं अपने 
तोक्षावाणोंसे हाथ पर शिर और कण्ठकृप शाखा- 
, | युक्त कौरव रूपी वंशको कादूंगा ;; जिस समय 
। मे घनुष घारण: करके कौरवोंकी सेना नाश 
3 झुब्च-देखते देखते मेरा. सन घबड़ा | करूंगा उस समय सुझा सेकड़ों मागे ड्् 
५ प्ैंने कभी पहले ऐसा घोर युद्ध नहीं | प्रकार पझिलने लगेंगे, जैसे वनमें अखिको 
५ ग़दा, शद्ब, बोर, हाथी और वजुके | मिलता है। सब सेनाको तुम मेरे वाणोंसे पीड़ित 
हुल्दारे. घनुषका शब्द सुनकर मेरे सन | हुई देखोगे; में अपनी शस्ब्षिद्याको- तुम्हे 
गैर: + याको शक्ति नष्ट हो गयो है ; मेरा मन | दिखाना चाइता हू । तुम कठिन और साधा- 
दोंके समान हुआ जाजा है, दे वीर ! चक्रके | रण स्पानोमें सावधान होकर रथको हांको 
खिचते हुए, तुम्हारे धनुधको देखकर | में आकाशसमें उड़ते छुए, पर्वतोंको भरी अप्रने 
हुई जाती है, और हूदय फटा जाता | वाशोंसे काट सकता हू; मैंने इन्द्रकी आज्ञासे 
क्रोधी सिंडके सम्मान शरीर देखकर | एक लाख पोौलोम और कालखच्छ नामा खज्ञ- 
लगता है; इसको यद्ट॒ नह्ों जान | सोंको सारा था; नेंने इन्द्रसे डढ़खुह्ी और 
कि तुम कब घनुषपर बाणा चढ़ाते हो, | व्रह्मासे शीघ्र वाण चलाबेकी विद्या शीघ्र प्राप्त 
हो; मेरे प्राण कांप जाते हैं, | करो है; में घोर सइटब्ं भी शुद्च कर सकता 
; दीखती को हुं, मेंने ससुदके पार जाकर हिरण़्य़प्स्वासो 
महा घनुशधारी साठ इजार देत्योंको :जोता 



















शोंसे व्याकुल 





काटकर भीोष्मकी घ्वजाको प्रध्वीसें गिरा दिया। 
उसी समय महावाहु अच्जनसे युद्ध करनेको 
महारथ सधहाधतृषधारी दुःशासन, क्िकर्णा, 
दुःशडइ और विविंशति- आये।. उन्होंने महा 
अच्जुनको अपने वाणोंसे रोका। 

अज्जुनने भी अपने वाणोंसे चारोंको निवारणा 
कर दिया। उस्नी संस्य दुःशासनने विराट- 
एवं उत्तरके शरीरमें एक वाण मारा और 
दूसरा वाण - अल्नुनके ह्ुदयमें- सारा; तब 
हुआ घनुष काट दिया ; फिर पांच वाया दुःशा- 
सनके ऋहुदयमें मारे। तब दुःशासन अल्ुनके 
वागासे पीडित होकर यद्धको को ड॒कर भाग गया। 
तब घतराक्-प्त्र॒विकर्ण शत्रुनाशन अच्जनके 
ऊपर तीक्ष्णा वाण चलाने लगे; तब- कुन्तीपत 

















घनुषघारो अच्ज नकी ऐसी शोभा 
जैसे नाचते हुए नटकी दीखती है; 
















समान उठने लगे, वाण मोरके 
चूमने लगें, हाथों नाकेके समान 
गे; रय॑ दोपके समान दोखने लगे, 
बढ़े घोर शब्दसे बजने लगे। 
अज्जुनने वहा दिया। उस समय 





| हुए अच्जूनसे युद्द करनेकी आये। सफेद 





है, ;। 

उनके तेजसे सब दिशा प्रकाशित क्षोने लग; 
उस वाशाओ कूंटतेड्री हाथी और रथोंपर 
चढ़े वीर मोहित होंगये और सब सेना. 
निराश होकर भागने लगी , कोई वीर साव- 
धान न रहा, सबके चित्त युहुसे हइंट गये। 
जब दूस प्रकार सब सेना युद्धसे भाग गई तब 


अच्जुन सावधान ह़ए। 0 
इश्आध्यायसमाप्त 
हर ० ०22४१ २0 दे 


औवैशम्पायन सुनि बोले, है राजन्‌ जनमे- 
जय ! उनके पथ्चात संब कौरवोंके प्िंतामह 
शान्तनुएत्त  सीक्‍ अपनो विंचित धघनुषपर 
टक्कार देते हुए और तीक्षा वाणोंको. चलाते . 


घारंणा करके मीष्म ऐसे शोभित हुए जैसे 





देने लगे। तब अज्जननेःअपने एक तीक्ष 
वाणसे भीपफके छतको काटकर एथ्वीपर गिरा 
दिया और घुजाकों भी कांठके गिरा दिया 
और शीघ्रतासे मीष्सके घोड़े सारथी तथा 


दोनो रक्षा करनेवालॉंको मारडाला। यद्यपि 


मोपम अच्णुनके पराक्रमको जानते थे; तौभी 
अच्जूनके ऊपर दिव्य अस्त चलाने लगे। अज्जुन 
भी दिख्य वाया चलाने लगे। भीष्म अच्ज्‌ नके 
ऐसे बाणोको ग्रहण करने लगे जैसे मेघकी वर्षा को 
पर्वत ग्रह्नयण करता है। उन दोनोका ऐसा 
घोर युद्ध हुआ जेसे इन्ट्र और वलोका हुआ 
था। उस युवकों देखनेसे बड़े बड़े वोरोंके 
रोवें खड़े होते थे? उस यूद्कों और अच्जून 
तथा मसोफप्मकी वाण वर्षाको सब कौरव और 
सेनाके लोग दूरसे देखने लगें। उनके वाणा 
इस प्रकार आकाशर्मे चमकने लगे जेसे वर्षा 
ऋतुमें ज॒गनू चमकते हैं। उस समय दाइनी 
और बाई ओरको वाण छोडनेसे अच्ज नका 
घतनुष अजनिचक्रके समान दोखने लगा। फिर 
अच्जू नते अपने सहस्त्रों वाणोंसे भ्रोप्तको इस 
प्रकार छा लिया जैसे बड़ा मेघ अपनी घारा- 
ओंसे पत्वैतकी छा लेता है। उस महावाण 
वर्षाको देख भोष्मने अपने वाणोंसे काट दिया 
और अच्ज नके ऊपर वाण चलाने लगे | फिर 
अज्ज,नने सोनेके पंखवाले वाणोंको भीष्मके 
ऊपर चलाना आरखा किया। तब भीफ़ने 
अच्जुनके वाणोंकोमी काट दिया। तब सब 
कौरव लोग” भोण्सकी प्रशंसा करके कहने 
लगे कि भोष्मने अज्जुनसे घोर यद्ध किया, 
इससे भोष्मको धन्य है; अज्जन बलव।न 
तरुण और वाणा-विद्या जाननेवाला है, युदमें 
उसके आगे श्रोष्मको छोड़कर ओर कौन 
ठह्नर सकता है १ अज्जनसे शात्तनुएरत्र भीष्म, 
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शस्त्र और अस्वोंसे युद्ध करतेज़ए, सव वीरोंकों 


मोहित करने लगे, वे कभी प्रजापति, कभ्नी 
'इन्ट्र, कभो अग्नि, कभी शिव, कभो वरुण, 


कभो कुबेर, कभो वायु और कभो यम॒के 


चलाने लगे; ऐसा देख सब वोर कहने लगे 
कि जैसा भोझ और अत्जुनका युद्ध हो रहा है. ._ 
ऐसा मनुष्योंका नहों होता है। देवता लोग 


प्रसत्न होकर कभी भोप्त. और कमो अज्जुनको 
घन्यवाद देने लगे । ॥ 
औवेशम्पायन सुनि बोले, है राजन जनमे- 


जय ! जब शस्त्र विद्याके जाननेवाले भोझ्त और _ 
अच्जुन शस्तयुव कर चुके, तव उन दोनोंका 


वाणयुद्ध होने लगा, उसी समय असच्जुनने अपने 
घनुषको खोौंचकर तोच्षा वाणसे मीकका 
सुवर्गा- चित्रित धनुष काट दिया; उसो सम्रय 


महावाह़ महारथ भोपक्षने शोध्रतासे टूसरे 


घनुषपर रोदा चढ़ा लिया और क्रोध करके 
अज्जनके ऊपर वाणा चलाने लगे, उसी प्रकार 


महा तेजी अज्जन भी भीस्की ओर अनेक 


वाण छोड़ने लगें और मीण्म भी अल्जुनके 
ऊपर तीक्ष। वाण चलाने लगे; इस प्रकार. 
दोनो शस्वविद्याके पण्डित परस्पर युद्ध करने 
लगे | उस समय इन दोनोंमेंसे कोई बढ़ न सका 
अथात दोनो समानही रहे; तब- महारथ 
अज्जनने और सहा बलवान शान्तनुप्रत्र भीष्मने 
अपने वाणांसे दसों दिशाओंको पूरित कर 


दिया; भीष्म अज्जुन पर और अज्जुन सोष्मपर _ 
घोर वाण वर्षाने लगे, इससे सब वीर आश्य्य॑ | 


करने लगें। उसी समय अच्जुनने अपने वाणोंसे 


भोष्मके रथकी रक्षा करनेवाले बोरोंको मार- _ 
डाला। वे मरकर अज्जुनके र॒थके चारों ओर 


गिर गये। उसी समय अच्जुनके घनुषसे छूट- | 


देवकी पुत्र कृष्या और मरदाज एुत्र महा | 
बलवान ट्रोणाचाय्य हो युद्ध सकते हैं। वे दोनों | कै 
मदावलवान कुरकुक सिंह भोझ भोर घ्जुर्न | समान घूमने 
न्‍ 2२8, 286 0:58 
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बहुत प्रसत्त छो कर इन्ट्रसे कहने लगे; है इन्द्र! 


. आप अल्नुनके अडूत कम्मको देखिये; थे कैसी 


शीघुतासे दिव्य अस्त चलाते हैं; जेंसे अव्जून 
. बाण चलाने हैं, ऐसे कोई मसनघष्य नहों चला 


सक्कता है और इस वाणा विद्याको मी कोई | 
. मनुष्य नहों जानता , अच्जुस दिव्य वाणोंको 
. चलाते हैं; अज्जन किस समय वाणा चढ़ाते है 
.._ किस समय खोंचते हैं, और किस समय छोड़ते 


. हैं, सो नहक्लों जान पडता है। अन्जनकी ओर 


कोई वोर दो८५चहरके स्थ्य को तरह नहों देख 
सकता और इसी प्रकार गड़गएत सीण्मके भो 


 ओोर नज्षों देख सकता; दोनो जगत-बिख्यात, 


सहापर क्रमो, दोतो समान योजा और दोनोहो 


४४ मच्चा बलवान हैं । चिठसेनके ऐसे बचन सुत्त 


ड्ववराज इन्द्र बछ्त प्रसत्न छ्लोकर भीज और 
अज्जुनके ऊपर फूल वर्षाने लगे ।- उसी समय 


, शान्तन॒प॒त्र सीष्सने सब वीरोंके बीचसें वाण 


चलाते-अज्जनकी वाई ओर वाण चलाने आरब्ध 


.. किये। तब अज्जनने हंसकर एक तेज वाणसे 
' रुत्यके समान तेजस्वी भीष्मका घनुष काट 


. दिया और बहुत शोघुतासे भीष्मकी छातीमें 
.._ दस वादा सारे, तब महा बलवान महा तेजस्वी 
..._ भोझने घवड़ाकर रथका डएडा पकड़ लिया 


|. 


0). 
हि 
। 

। 








और मूर्च्छित होकर वेठ गये। भोष्मको 
सूस्छित देख: भोझ्के सारथोने अपना घस्म 
स्मरगा करके सीज्को रक्षाके निमित्त रथको 
_युद्धस्ते इठा दिया । 


ईर अध्याय समाप्त । 








नाशन अल्रनकों अपनी सेनामें घूमते ढए देख 
कानतक खोंचके वाण मारने लगे; उन 
वायोगिसे अज्जुनके मायेमें आकर एक , लगा, 
डस वाणासे अ्जन ऐसे शोभित हुए जैसे (एक 
उच्तवाले शिखरसे पर्वत, सहा पराक्रमी उत्तम 
कर्म करनेवाले अम्तनकों लस समयमें* बक्लत 
शोभा बढ़ी। डस वाणाके लगनेसे अत्जुनके 
साथेसे गरस रूघिर निकलने लगा सोनेके 
पहड्टावाला वाण अब्जुनके माथेमें ज्ोभित होने 
खगा; महा घनषधारो टुर््योधन और सहाः 
पराक्रमी अज्जून परस्पर घोर युद्ध करने लगे। 
थे दोनो सहावोर परस्पर समान युद्ध करनेः 
लगे, उसी समय पर्व्वतके समान मतवाले हाथी- : 
पर चढ़कर चार वीरोंके सहित विकर्ण पुनः 
कुन्तीएत अज्जनसे ग्रुद्ध करनेकों आया; उसी * 
समय अच्जुनने उस मतवाले हाथीके कुझाकें 
वीचमें महातेज वाणा सारा, वह तेज वाणा 
हाथोके शिरमें घुस गया । उस समय, वाणसे 
वह् हाथी ऐसे गिरा जेसे बज लगनेसे पत्व्वत 
गिरता है। उस वाणाके जलगनेसे हाथोीका 
शरोर कांपने लगा और जीव डरने लगाव 
वह हाथी इस प्रकार चिल्ञाकर एथ्वीपर मिरा जैसे 


वजुके लगनेसे पर्व्वत गिरता है ।जब 'बिकर्णंका 


हाथी एथ्वोपर गिरा तब वहन जिविंशतिके 
रथपर चढ़कर अस्जुनसे युद्ध करने आये? जब « 
बिकर्ण विविशतिके रथपर चढ़कर अच्जुनसे 
युद्ध करनेकी आये, तब अज्जन अपने 

वाणोंसे दुष्धोंधनसे शुद्ध करने लगे | जिस 

बिकर्ण युद्वको छोडुके भागे और हाथो मारा 
गया तथा राजा दु्थोधन हार गये, तब अज्ज॒नके 
































युद्ध छोड़कर क्यों भागे जाते हो, तुम 
अपने! त्युदके बाजोंको क्यों नहों बजाते हो? 
: अभी तुम्द राज्यपर बैठे बढ़त दिन मी नहों 
हुए, अभो से युव छोड्ने लगे ? में राजा युचि- 
छिरका आ ज्ञाकारी तोसरा पांव युद्ध 
करनेको खड़ा हूं। है छतराष्ट्रपुतर ! तुम 
चक्रियोंके धस्मेको मान|करके हमारे आगे 
युद्व करनेको आआ।; इस जगतमें तुम्हारा 
दुष्योंधन नाम प्रांसद् है; दुम्योधनका अथे 
सहाय/द्धा है; जब तुम युद्ध छोड़कर भागे 
: वो दुर्व्यो धन कैसे बने? है दुग्थोधन ! में तेरें 
आगे पोछ कोई रच्चा करनेवाला नक्तनों देखता 
हू, आज कप्रा तू पाण्डवोंसे अपना प्राणंबचा- 
भागुना चहता है ? 
हे ६३ अध्याय समाप्त । 





. ओऑवैशम्पायन सुनि बोले, है राजत्‌ जनमे- 
जय ! जव राजा दुग्थोंचनने अज्जुनकी कठोर 
_ बाणा सुनी, तब इस प्रकार युद्ध करनेको लौटे 
जैसे म्तवाला हाथो अंकुश लगनसे लौटता है। 
ह्ावेगवान महारय दुर््योचन अज्जुनसे इस 
प्रकार य.द्ध करनंक्रा आया, जेसे लात लग- 
नेसे विषेज्ञा सांप दीड़ता है। दुर्व्योधनकों 
लॉटता हा देख मह्ठावोर क्या अब्जुनसे युद् 


वाले अल्जुन * अरब बजाकर दुर्घ्योधनकी ओर 
* अब्जुन वोले, हे दुग्थोंचन ! तुम कातरसे | उन 


पब्बतके ऊपर जल बर्षाता है। अजे 
सब कौरवोंके वार्णोंकों काटकर र 


कर सब कोरव लोग वाणके बलसे मोहित हो 
गये, सब अपने अपने धतुर्षोंको रखकर 
गथे। जब॑ सब कोरव शात्त हो गये, तब 
आनेके समय उत्तराकी कही हुई बा 
अज्जनने सरण करके उत्तरसे कहो, है उत्तर | 
जबलक कोरव लोग मूर्क्ित हैं, तबतक 
द्रोणाचाध्य और कृपाचाणश्येके सफ़ेद, 
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मारडाला। उसी समय अज्जुनने 
व्टोड़कर सारथीके शरोरमें वाण मारा और 
सेनासे निकल कर ऐसे खड़े हो गये जैसे 
मेघोंसे निकलकर सुथ्ये दोखते हैं। उसी 
समय सब कौरवोंकी मृर्छ्ा खुली और सबने 
इन्द्रकें सम्रान अज्जुनको खड़े ह़ए देखा। उसी 
सम्रय राजा दु्योधनने क्रोध करके कहा तुम 
लोगोंने अज्जुनको क्यों छोड़ दिया? शीघ्र 
इसको पकड़नेका उपाय करो। उसी समय 
शान्तनुपत्र भीम हंसकर बोले, अभो तेरी बुद्धि 
और बल कहां चले गये थे ? अभी तुम घनुष- 
वाणा रखकर क्यों शान्त हो गये थे? अच्जुन 
पापी नहों है, इस लिये उसे कोई नक्षों जीत 
सकता है। वह तीनों लोकके राज्यके लोभसे भो 
घस्मको नह्चों रोड़ेगा; इस लिये तुम शी प्र इस्ति- 
नापुरका लौट जाआओर अज्जुन भो गोवोंको 
जीतकर विराट नगरको लौट जाय; तुम अपनी 
'भूलसे घर््को मत छोड़ो ईश्र तुम्दारा 

कव्याण करे | 

औवैशम्पायन मुनि बोले, भ्रोष्म पिता- 
महके ऐच्े बचन सुन राजा दुग्धोधन अपना 
कल्याण जानकर चुप हो रहे; सब वोरोंने 
भ्रीष्मके बचनको अपना ह्चित समा और 
: अच्जुन रूपी अम्तिसे दुग्थोधनकी रज्ा कबनके 
< निमत्त लोटनेकों इच्छा करो; जब अज्जुनने 
हेखा कि ये सब लौटे जाते हैं; तब नम्त्र हाकर 
सबको प्रणाम करने लगे। शान्तनुप्र॒त्न पिता- 
सह भोक्म, बूढ़े द्रोणाचास्थे, द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामा, कृपाचास्थ और सब बूढ़ोंको शिरसे 
प्रणाम किया; फिर सबके एक एक वाण 
. मारा और दुर्व्थोंधनका रक्नजटित मुकुट काट- 
कर पए्थ्वीमें गिरा दिया, और सब वीरोंको 
- निमन्त्रण देकर सब बूढ़ोंको प्रणाम किया; 
_ फिर घनुषपर टक्कार दिया। फ़िर देवदत्त 


शंखको बजाकर सब थभरत्ुओंको कंपा दिया, 


। सब शत्रुओंको जीतकर तथाएँ 


आह 
५] 
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प्रसत्त करके उत्तरसे बोले, है उत्तर ! तुम 
अब रथको लोटाओ, तुमने गौवोको जीत 
लिया; अब प्रसन्‍त्र होकर अपने नगरको लोठी। 
अच्जुन और कौरवोंका अद्भुत युद देखकर 
देवता बहुत प्रसत्त हुए, और अज्जनके कर्म 
वर्णन करते ह़ए, अपने अपने लोकोंको गथे। 
६४ अध्याय सम्माप्त । 

औवेशम्पायन मुनि बोले, है राजन्‌ -जनमे 
जय ! जब विशालनेत अल्जुन इस प्रकारसे 
सब कोरवोंकी जोत चुके ओर विराटका घन 
छीन चुके तब अपने नगरको लोटे। जब | 
घृतराष्ट्रप्‌त्न्‍र ह्रकर लौट गए ; तब छिपे हुए, 
कौरवोंको सेनाके लोग अनेक बनसे निकले । 
ये सब डरसे कांपते हुए, इधर उधरको भागने 
लगे। कोई बाल खोलकर हाथ जोड़कर 
अज्जुनके पास आये; वे सब परदेशो भूख प्याससे 
व्याकुल, चेतता रहित हाथ जोड़कर अन्जुनसे 
बोले, है अज्जन ! इस तुम्दारे दास हैं, कहो 
क्या करें ? ह 

अच्जुन बोले, तुम लोगोंका कब्याण हो, सुखसे 
अपने अपने घरको चंले जाओ; इम' निश्चय 
कहते हैं, कि इस डरे हुए, मनुष्योंको नहों 
मारते । अज्जनके ऐसे बचन सुन सब योवा 
उन्हीं आशीव्वाद देने लगे। तब मतवाले 
हाथोके समान, बलवान अच्जुनको विराट 
नगरको ओर लोटते देख कोई कौरव उनके 
सुखको न देख सके । जब शत्रु नाशन अल्लुन 
सब कौोरवोंकी सेनाको जीतकर लोटे, तब 
उत्दोंने विराटपुत्र उत्तरसे कहा, है तात ! 
तुम्हारे पिताके यहां पांचों पाण्ड्व रहते हैं, 
इस बातको तुम्हीने जाना है, तुम नगरमें 
जाकर यह् समाचार किसीसे मत कहना, 
क्योंकि इसको सुनतेह्दी राजा विराट डरकर 
छिघ जायंगे, तुम जाकर कच्दना कि इसने सब 
कौरवोंको जीतकर गो छीन ली।. 
:. उत्तर बोले, है अव्जन | तुमने जो महाकर्णा हा रस्म 
पर ५ *ैं..४७४: (206 ल्‍> 
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किया है उसके करनेको मेरी शक्ति नहों 
है। परन्तु जबतक तुम कहोगे, तब क्‍ 
मेँ अपने पितासे इस समाचारको नह्ठों 
कहंगा। अं 

औवैशस्पायन सुनि बोले, उस प्रकार सब 
कौरवोंको जीतकर और उनका घन. छीनकर 
अच्जुन एन: उसी शमी उक्षके नोचे आकर खड़े 
ह्ुए। उस समय अज्जुनके शरीरमें अनेक घाव 
लगे थे। उसी समय .अग्निके समान तेजस्वी 
इनुमान आकाशको चले गये | घुजा भी डड़्‌ 
गई। और रथपर <७त्तरकी धृजा आल्षगी ; 
उत्तरने महात्मा पाण्ख्वोंके शस्त्रफिर वेसेही 
शमी धत्तपर रख दिये, फिर महात्मा अज्जुनको 
सारथी बनाकर नगरको चले। शत्र्‌ नाशन 
अज्जूनने इस महा करस्मको करके और शतुओं- 
को सार कर फिर अपने बालोंको वेसेह्ी 
बांधा और उत्तरके घोड़े ह्वांकने लगे, 
और प्रसन्त हो नपुंसकका वेष बना नगरकों 
चले । 

डऔवैशम्पायन. सुनि बोले, कौरव लोग भो 
अब्जनसे हारकर दीन मन हो हस्तिनापरको 
चले गये। अ्जुनने 'मार्गमें उत्तरसे कहा, है 
राजपुत्र ! है महावाहो ! देखो थे सब गो और 
ग्वालियोंको इसने ज़ोत लिया; अब इस दूसरे 
पह्रमें बिराट नगरको.च लेंगे । अमो घोड़।को 
टइलाकर पानी पिलाना चाहिये! इतनेमें 
तुम अच्ीरोंको नगरमें भेजो, ये जाकर नगरमें 
तुम्हारी विंजयका समाचार कहेंगे। 

औवैशम्पायन सुनि बोले, उत्तरने अज्जुनके 
बचन सुन, अच्ीरोंसे कह्ना तुम लोग .शीघु 
नगरमें जाकर मह्ञाराजके विजयका समाचार 
कह्ठो और यह भी कह्को कि हमने सब गोओं - 
को जीत लिया। इस प्रकार उत्तर ओर 


अच्जुन सम्मति करके शम्ती कृत्षके पास गये, | तियोंके 
. और विजयसे प्रसन्न होकर दोनोने अपने अपने | उत्तरको 

















औवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ जनमे- .. 
जय ! इस प्रकार राजा विराट राजा सुशरस्माकी . 
जोत ग्रुधिष्ठिर, भोम, नकुल और सच्ददेवके 
सहित अपने नगरमें आये। स॒शरस्माको जीत 
गौओंको जीत राजा बिराट पाण्ख्वोर्क 
सच्तित अपनी सरुभामें वेठे। सुख देनेवाले 
महातेजखी राजा विराट जब अपनी , 
सक्षामें बैठे तब॒पाण्डव. आदि सब सभासद 
उनकी प्रशंसा करने लगे।। उसी समय उनका 
पुरोहित ब्राह्णोंके सच्चित आकर आशीब्बाद _ 
देने लगा, सेनाके वीर गजुने लगे। राजा _ 
बिराटने अपनो सभाको विसर्जन किया, और 
पूंछा कि उत्तर कहां गया ? उसी समय कन्या, 
स्त्री और अन्तःएरके रइनेवालोंने कह्ा कि _ 
कौरवोंने गौ छोन लीथी लड़नेको ._ 
उत्तर अकेला गया है, केवल बृच्चल्नलाहडी उसका _ 
सहायक है; कौरवोंके सड्आः महारथ ॥ 
कृपाचाय्य, द्रोणाचास्ये, दुर्योधन, कर्ण है 
अश्वत्यामा ये छे महारथ हैं । ५ 

ओवेशम्पायन मुनि बोले, जब्न राजा बिरा- 
टने सुना कि इम्मारा पुत्र बृहत्तलाको सडक 
लेकर अकेलाहो यव् करनेको चला ग्रया 
तब घबड़ाकर मन्त्रियोंसि कहने लगे: 
इमको निश्चय होता है कि राजा सुशम्भाकों 
भागा हुआ सुनकर सब राजा और कौरव 
लोग शान्त नहीं बेठेंगे। इस लिये जो इन् 













गो, है,  भेर, शंख और नगारे वजने लगे , वैश्या श गार_ 





. वह उत्तर अवश्य मर गया होगा। 
... ओवेशस्पायन मुनि बोले, राजा विराटके 
. शेस्ते वचन सुन, धरस्मराज युधिष्ठिर बोले, है 
|] सरताथ ! जिसका तह नला सारथो हो वह 
.._ राजपुत्र अवश्य सब कोरबोंको जीतेगा। आपके 
. प्र॒त्र हइत्लला सारथोकी संहायतासे सव र/जा 
. कौरव, देवता, यज्ञ, ओर राजक्ञसोंकों जोत 
कक़ते हैं। : 
.  अवैशम्पायन सुलि बोले, उसो सप्षय उत्तः 


४ _ रुके भेजे हुए, टूत राजा विराटको सभामें पह़ंचे 


. और कहने लगी कि उत्तरको विजय है। उसी 
,. सम्रय भ्न्तोने आकर राजासे निवेदन किया 
कि सब कौरव लाग उत्तरसे ह्ारकर भाग 
. गये; अत्ुनाश्रन उत्तर कोरबॉको जोतकर 
और मगौओंको छीनकर अपने सारथोके सहित 
.. कुझलसे हैं। . 
..... भह्याराजयुघिष्ठिर बीले, है राजन्‌ विराट ! 
प्रारव्यसे आपके पएुतने कौरवोंको जीतकर 
| गौ छोन लो, जिसका बृहत्तलला सारथी हो 
.. उसको विजय निश्रय होय। 
...._ अवेशस्पायन सुनि बं।ले, जब राजा विरा- 


करके नाचने लगों ओर सदहावलवान उत्त- 
रके पासअऑनेक स्रूत सागथ ओर बंदो जाकर 
स्तुति गाने लगे। 


औवैशम्पायन सुनि बोले, सेना और कन्या 
ऑओंको अपने प्॒तके पास भेजकर राजा विराट 
प्रसक्ष होकर बाले; है सेरिखों! पासे लेआ, 
है कजू ! जुवा खेलो। राजाके ऐसे बचन 
सुन महाराज युधिष्ठिर वाले, हे प्ृश्वोनाय ! 
इमने सुना है कि प्रसन्त परुषको जुवा नहों 
खेलना चाहिये, इस लिये हम आज आपसे 
ज़ुवा नह्नों खेल सकते हैं; परन्तु आपको 
आज्ञा भी नहों टाल सकते ; आपको आज्ञा 
॒ह्ोय तो जुवा खेलें। राजा विराट बोले, इस 
जुवाके आगे गो, स्त्री, घन और रुखकी कुछ 
नहों सम्रकृते हैं। कह्छः बोले, है एथ्वोनाथ ! 
जुबेमं अनेक दोष हैं:दूस लिये आपको जुबा 


| नह्नों खेलना चाइये; आपने कभा राजा 


गरुधिष्ठरका देखा होगा या छरुना ह्ाांगा ; वे 
अपने सब राजको ह्वार कर भादइयांकों भो 


| हर गये, इस लिये इम्रका जुवा अच्छा नहों 


परन्तु आपकी आज्ञा होय ता खेलें। 


. टले+ प्रसन्न होकर भ्रद्टा पराक्रमो उत्तसको 
। विजय रुनो, तब दूतांका वस्त ओर आभूषण 
देकर विदा एकया ओर आज्ञा दा कि हमारे 
राजमाम मं पताका छागाई जाय॑; पुष्पा- 
'दर्कांस सब दृवतांक! पूजा दब ; राजकुमार, 
हि सनाप्रत ओर वेश्या अपन अपने आभूषण 
ः प्रांइरकर उत्तरक पास जाय॑; नगरूम चारों 


ओवेशम्पायन सुनि वाले, जब जुवा हाने 
लगा, तव राजा (वराटने महाराज झुाघष्ठिरस 
कहा है कछू ! देखा मेर पुत्रन कंसे वार 
कोरवॉका जोत लिया ? राजाके बचन झुनकेः 
राजा युधिछर बोले, है महाराज'। जिसका 
सारथो साज्चात दहला हवा वह युजमें क्या 
नःजीत ? य्रुधाष्ट रके बचन सुनके राजा विराट 
| क्राघ क़रके बाले, र ब्राह्मणाधम ! मर पुत्रके 
| समान नपुसक हच्चल्ललाका बताता है १ तू 
| कइन व कइन याग्य बातका नहीँ. 
| | ५ बार बार इमस्रारा 'नरादर कये जाता 
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प्रारर्तमसे कौरवलॉग भाग गई, प्रारव्यसे 


तुम्हों गौ समिलगई ; जिसका सारथी | 


बृदइक्नलला हो उसकी विजय क्यो नहों होय ? 
जहां महापराक्रमी ट्रोणाचाणश्य, भोध, 
अग्रवत्थासा सतपत्र कर्या, कपाचाणे और 
साज्ञात टुर्य्योधनही मचहॉरथ होयं, जहां 
साज्ञात इन्द्र देवतीके-सचित युद् करतेह्नों तहाँ 
हच तलाक कोड और कौन यदे कर सक्ता है? 
जिसके समान न कोई बलवान छुआ न होगा, 
जो यगरुद्धको देख कर बह्त प्रसत्न होता है, 
जिसने अकेले देवता राज़्स और मनुष्योंको 
जीत लिया ऐसे सारथीकी सचह्चायतासे उत्तरकी 
विजय क्यों नही हो ? 

विराट बोले, इसने तुम्ह कई बार मना 
किया, परन्तु तू अपने बचनोंको बशमें नहों 
रखता; यदि आज्ञा करनेवाला नहो तो जगतमें 
कोई मनुष्य घस्म करे ? - 

जऔवेशस्पायन सुनि बोले, अनन्तर राजाने 
क्रोध करके गुधिष्टिरके सुखमें पासा मारा और 
डपटके कहा कि अबसे ऐसा न कहना । पासा 
लगनेसे राजा ग्रुधिष्टिरकी नाकसे रूधिर बहने 
लगा । पर महाराजतने एश्वीपरं न गिरने दिया, 
रूघिरको अपने हाथमें ले लिया । फिर घस्मात्मा 
सुचिष्ठिर्ते पासखड़ी द्रौपदीकी ओर देखा। 
पतिव्रता द्रौपदी उनका अभप्िप्राय जानकर 
सोनेके बरतने पानी लेआई और. उसीमें 


रखता है तो फिर _ । 
सत कहइना। महाराज यूचिष्ठिर बोले, | प्ररुषसे कह 





वै मेरे शरीरसे रुधिर निकलता देखेंगे 
क्षमा नहों करेंगे, डसी संम्य बल | 
वाइनोके संहित राजा विराटका 
जायगा । हे 
विराटका बड़ा पत्र उत्तर आया 
अपने पिताको प्रणाम करके कंककें पास गया; 
महाराज युघधिष्ठिरकों रुधिरमें भोंगें 
हुए और ट्रौपदोके सहित एकान्तरम बैंटे कि ॒ 
कहने कि लगे इन महा परिड्त व्राहा 
किसने सारों है ? यह मच्ाापाप किसने कि 
है १ विराट बोले, इस पापीकों हमने माः 
थे ब्रोह्मणं पूजा करने योग्य नहीं है, मैं: 
प्रशंसा करता था तब ये तुम्हारी निन्‍्दाः 
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है राजन ! आपने बहुत बुरा काम * 
शीघ्र इनकी प्रसत्न करें, आपको 


+९६२ 


राज्यके सहित नाश 'होजाता, इसमें कुछ 
सन्देह नहों है। इम आपके बचनकी निन्‍्दा 
नहों करते . हैं, क्योकि आपने हमारा कोई 
अपराध नक्षों किया । बलवान राजाकी निन्‍्दा 
करनेसे अवश्य दण्ड मिलता है। 
' औवैशम्पायंन सुनि बोले, जब महाराज 
' युघिष्ठिरका रुधिर सूख गया तब-द्व॒न्तला 
रोज सभामें आया। उसने राजा बविराटको 
प्रणाम करके पीछे राजा युधिष्ठिरको प्रणाम 
किया । उसी सम्रय राजा विराटनें बुदचत्न लाकी 
थहुत प्रशंसा करी और उत्तरकी प्रशंसा करने 


लगे। राजा बोले, है केकेयीपुत्र ! तुम्हारे जन्म | 
लेनेसे में परवान हुआ तुम्हारे समान मेरा | 


पुत्र कोई नहों है, और न कोई -छोगा। जो 
एक चरणांसी 'पिताका अपराध नहों करता 


उसके समान अच्छा पुत्र कौन होगा ? जो कभी | 
अपने पिताका अपराध नह्तनों करता उस कर्णसे | 


तुमने केसे युद्ध किया ? जो समस्त मनुष्य 
लोकमें अपने तुल्य- वीर नहों रखते उन भोण्मसे 
तुमने कैसे शुद्ध किया? जो द्रोणाचास्थ सब 
कौरव और सब जत्रियोंके ग्रुरु हैं, उनसे तुमने 
किस प्रकार युद्ध किया? जो सब शस्त॒धारियोंमें 
श्रेष्ठ महा पराक्रमो अश्वत्थामा हैं, 
तुम्दारा युद्ध केसे हुआ ? है तात ! जिनको देख- 
कर चत्रोलोग धनलुटे बनियोंके समान युद्ध 
छोड़ भागते हैं, उन कृपाचाय्यैसे तुम्हारा यद्ध 
कैसे हुआ ? जो राजपत क्रोध करके अपने 
वाणोसे पर्व्वतोको तोड़ सकते हैं, उन दुर्श्थो- 
. चनके सड़' तुम्दारा युव कैसे हुआ ? तुमने सब 
शत्रु ओऑंको जोत लिया और गौ कौरवोंसे छीन 
* लिया, इसीसे हमको वाशु अच्छा लगता है; 
महापराक्रमी कौरवोंकों तुमने डराकर भगा 
. दिया; और उनसे इस प्रकार गौ कोन लिया 
. जैसे पत्नी पच्दीसे मांस छीन लेता है ! 
। ली .. ६६ अध्याय समाप्त। 
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उत्तर बोले, मैंने गौओंको नहों जीता, 
मैंने कौरवोंसे ग्रुद्द नक्लों किया; ये सब कम्म 
किसी देवपुत्रने किया है। जब में युदसे डर- 
कर भागने लगा, तव उस तरुण देवपतने 
रथपर बैठ कर सुझभे लोटाया, उसोने कौर- 
वॉको जीतकर गौ छीन ली, उसीने युद्ध किया, 
उसी बीरने अपके बाणोंसे कृपाचाणस्थे, ट्रोंणा- 
चारय्य, अश्वत्थामा, कर्ण और भीषप्तको हरा 
दिया। जिस समय उसके आगेसे मतवाले 
हाथीके समान टुग्थोधन और महावलवान 


| विकर्ण डर कर भागे, तब उसने कहा कि 


तुम हस्तिनापरमें रहकर भी इमने जीते नहों 
वचोंगे ; इस लिये सब देशोंमें घृमकर अपने 
प्राणोकी रक्षा करो; है राजन ! तुम भागकर 
जीते नहों बचोंगे, इंस लिये गुद्द करों; यदि 
हमको जीत लोगे तो प्रश्लीका राज्य करोगे 
और जो मर जाओगे तो स्वग पाओगे। परन्तु 
राजा दुर्थॉधन उनके बचन सुनकर विषेले 
सांपके समान सांस लेते ढ़ए और बजुके समान 
वाण छोड़ते हुए मन्त्ियोंकें सच्चित युद्धसे 
भाग गये। हे शत्रनाशन ! उस देवष॒तके देख- 
नेसे मेरे रोवें खड़े हो गये। फिर उस देवप॒त्ने 


उनसे | अपने वाणोंसे उस महा सेनाको व्याकुल कर 


दिया । सिंहके समान बलवान देवएुतने सेनाको 
जीतकर इंसते हंसते कौरवोंके वस्त॒ उतार लिये ! 
उस एक वोरने कः मचह्चारथोंकी इस प्रकार 
जोत लिया, जैसे सतवाला शार्दल बंनवासी 
इरिणोंको जोत लेता है। ए 
महाराज विराट बोले, है पुत्र! जिस महा- 
त्माने कौरवोंसे इमारा घन छुड़ाया है वह 
सहा यशस्वी सहाबाह़ देवपुत्र कहा है? में 
उस महापराक्रमी देवषुतको देखना चाहता 
क्योंकि उसीने तुम्हारी और गौओँकी 
रा्चा करी है! 
_  छत्तर बोले, युद्धके प्चात वह 
अहाबली देवपुत्र अन्तद्वान हो गया; इसमें 


# है |] 


फफ्न्ण 
८0:३४] 
हे 
| 





है १ 
निथय है कि कह या परसों वह प्रत्मत्ष 
कह 5 
जऔवेशम्णयन सुनि बोले, उत्त रके ऐसे बचन 
सुनकर भी राजा विराटने छिपे हुए पाण्डवोंको 
. न जाना! तब अच्जुनने राजाकी आज्ञा पाकर 
थै सब वस्त्र लत्तराको दे दिये। उत्तरा नवीन और 
महाम्ल्य वस्तोंको पाकर चहत प्रसद्षा हुई। 
अनत्तर अच्जुनने उत्तरसे सम्मति करके राजा 
युधिष्ठिरके निम्मित्त सब प्रबख कर लिया। 
६७ अध्याय गौ हरणा पत्व समाप्त | 





अंथ वैवाहिक पल्व। 
औवेशस्पायन सुनि बोले, तोसरे दिन पाचो 
पाण्डवोंने अपने समयकों समाप्त जानकर 
स्तान किया और सफेद वस्त्र पह्चनंकर मतवारे 
ह्वाथोीके समान तेनसो प्रकाशित होते हुए, 
राजा विराटको सभाकी चले | सभामें आकर 
महाराज युधिष्ठिर राजाके सिंहासनपर बैठ 
गये ; और चारों पाण्डव यथा योग्य आंसनों- 
पर बैठे । उस समय पाण्डववोंकी ऐसी शोभा 
बढ़ी, जैसो जलती हुई अग्निकी होती है | उसो 
समय राजा विराट भी अपने कांस्य करनेको 
सभामें आये। वहां जलतो छुई अग्िके संमान 
पाण्डवोंको वैंठे देख कुछ समयतक चुप हो रहे। 
उस सभय अपने माइयोंके सहित बैटे हुए 
महाराज युधिष्टिरकी ऐसी शोभा हो रही 
थी, जैसे देवतोंकें सहित इन्ट्र की। फिर 
कोध करके राजा विराट यघिष्ठिर्से बोले। 
विराट बोले, हैं कज्ध ! हमने तुमको जुवा 
खिलानेके लिये अपना समासद बनाया था. 
आज तुम राजाके बस्त पंदनकंर हमारे सिंहा- 
सनपर क्यों बेठे हो? 
_ औवैश॑म्पायन सुनि बोले, राजा बिराटके 


ऐसे बचन सुनअज्जन हंसके बोले, है राजन ! | 


थे इन्द्रके भो झाधे चासनपर बैठ संकते हैं; 
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करनेवाले, मंहात्रतधारी, सात्तात घस्तके 
स्व॒कूप, सब वॉोरोंमें थ्रेष्ठ, बुब्ेसि भरे और 
महा तपस्वी हैं। ये तोनो लोकमें सबसे अधिक 
वाण विद्याके जाननेवालै हैं, जैसी वाणविद्यो ._ 
ये जानते हैं; ऐसो कोई नहों जानता और 
न जानेगा ; कोई इनके समान बलवान देवता, 
राक्षस, किन्तर, सतुष्य, गख्ब्ब, यक्ष, और 
सर्प भी नहों हैं। थे ट्रदर्शों, मह्चा तेजस्वी; 
इन्द्रीजित, पाण्ज्वॉमें श्रेष्ठ और यज्ञ घस्मके 
करनेवाले हैं। ये राजोंमें मचह्ाऋषियोंके तुल्य 
हैं; इनका बल संब लोकोंमें विख्यात है। 
इनके समान कोई बंलवान, बुद्धिमान और 
जितेन्द्रिय नहों है। ये धन और पराक्रम 
इन्ट्र और क्रुवैरके तुब्य हैं, जेसे महा तेजस्वी 
इन्ट्र लॉकोंकी रक्ता करते हैं, ऐसी येभी 
प्रजाकी रक्षा करते हैं। येही कुरुकुल- 
सिंह साज्ञात राजा युचिष्टिर हैं। इनका यश 
लोकमें स॒श्थके तेजके समान फैला है, इनके 
यशकी किरण जगतमें इस प्रकार फैल रची 
है, जेसे उदय होते हुए सूस्थकी .किरिंण ' 
फैलती है। इनके पीछे इन्द्रप्रस्थमं देश सहस्तरे 
मतवाले हाथो, दश सहस्त स॒बर्ण मालाधारी . 
घोड़ेसे युक्त रथ चलते थे; इनको स्तुति | 
सणि कुण्डलंघारो आठ सौ सूत और प्लागघ - 
इस प्रकार करते थे, जैसे ऋषि इन्द्रको स्तुति. 
करते हैं; सत॒ कौरव इनके दासके संमान 
रहते थे, सब राजा इनको इस प्रकार सेवा 
करते थे, जैसे देवंता इन्ट्रकी सेवा करते हैं। 
इन्होंने खतनन्‍्त्र राजोंसि कर लेकर उनको 
बनियोंके समान बंना दिया है। इन महा 
व्रतघारोके घरमें प्रति दिन अठासों सहस्त 
महात्मा वेदपाठी 'ब्राहण भोजन करंते थे , ये 
महाराज बूढ़े, अनाथ और अख्े मनुष्योंको 







ह; क्रोधसे सो अपने चफ्नेको नहों छोड़ते, ये. 





हा है, इन्हीके सयसे राणा ट्ग्योंधद, ख़र् 


त्मच्स्कष्कडक्न्ट्ट 


शक्तुनी और मन्ल्रियोंके सच्चित कांपता रहता 


* है; इनके गुगा वर्गान करनेकी इमारी शक्ति 


हों है. येही साज्चात पाण्डप्त्न महाराज 
युध्रिष्ठिर हैं; थे राजश्षिंद्र युधिष्ठिर शजाके 
आसनपर क्यों नहो बैठ सकते हैं ? 
.... ६८ अध्याय समाप्त 

: राजा विराट बोले, यदि येह्ी कुरुकुल श्र छ 
कुन्ती पत्र मुधिष्ठिर हैं, तो इनके भाई अज्जुन, 
बलवान भीम,नकुल, सचहदेव और यशख्िनी 
द्रौपदी कहां है? जब से पारड़ब जुबैमें हार 





.. जये हैं, तबसे न जाने किघर गये। अच्जुन 


बोले, है राज़त्‌ ! तुम्दारे यहां।ये जो वह्नव 
नामक रसोडद्रया हैं, वही मह्वापराक्रमो मोम- 


' सेन हैं, इन्होंने क्रीचके बशमें होकर अनेक 


शाज्षसोंकी मारकर ड्रौपदीके लिये. ग्रधमादन 


- प्रब्बतलपर कमलके फूल छोन लिये थे। इन्दोंने 


: गेखव्व रूप घारण करके दुरात्मा कीचकोंका 


नाश किया है। इन्होंने तुम्हारो स्त्रोके आगे 


अनेक सि्द, असुर ओर राज्यीसोंको माराथा। 
ये जो तुम्हारे यहां घोड़ोंको रक्षा करुते हैं, 
येही अशब्रुनाशन नकुल हैं। जो: तुम्हारो 


-गौआँको गशिनते हैं येहो माद्रोपत सहदेव हैं। 


. थे दोनों महा यशस्वी, महा सुन्दर, शड्र- 


. धारी, वोर एक सहस्त महारथोंसे मुद्य कर 
... झकते हैं। हैं राजन्‌ ! ये कमलनयनी पतलो 
.. कमरवाली सन्दरो सैरिनत्प्रोहो टौपदी है। है 
. महाराज ! आप जिसका नाम सनते- थे, सो 
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।  नकुल और सहदेवसे बड़ा पाण्डपएत हू । . है 
* महाराज ! इमर लोग आपके , घरमें इस प्रकार 


छिपकर रहे हैं, जेसे पत्र गर्भमें रहता है । , 


धर .. अवैशस्पायन सुनि बोले, जब अच्जुन कह- 
:. कर चुप हो गये, तव उत्तर कहने लगे। दर 
...... उत्तर बोले, ये जो शह सोनेके समान गोरे / , राजा विराट बोले, सुभे. 





सोही कुरुराज महाराज यरुधिष्टिर हैं।. उन्तके 
पास जो श्च सोनेके समान गोरे, मतवाले, 
हाथीके समान चलनेवाले, ऊ'ची कातीवाले 
और लस्ते हाथवाले श्र 5 पुरुष हैं, सोही भीस- . 
सेन हैं। इनके पासमें जो श्याम - रड्गवाले; 
महा घनुषधारी, ऊंचे क्ध और -कमलके 
समान नेत्रवाले पुरुष खड़े हैं, वह्ी वीर अज्जुन 
हैं । राजाके टूसरी ओर जो दन्द्र और विष्णुके 
समान दो मनुष्य खड़े हैं सो लकुल और सह- 
देव हैं, इनके समान इस लोकमें कोई बलवान, 
रूपवान और शीलवान नहों है। इन दोनोंके 
पास जो सोनेके समान अड्भवाली, साजत्ञात 
ख़र्ततिघारिणी पाब्बतीके समान सुन्दरी, नील 
कम्नलके समान रूपवाली लक्ष्मोके सम्मान स्त्री 
खड़ी है, वहो द्रौपदी है।.. इस प्रकार पांचों 
पाण्डवोंका -वर्णान . करके उत्तरने. राजासे 
अच्ज,नका पराक्रम कइ्ना आर€्भ किया ।. 
उत्तर बोले, इन्होंने उस कौरवोंकी सेना- 
को इस प्रकार नाश किया. था, जैसे सिंह 
हइरिणोंका नाश करता है। येही शब्रुनाशन 
अज्जुन उस सेनामें रथपर चढ़कर .घूमते, थे; 
इनके एकह्ो बाग लगनेसे मतवाला हाथी 
मरकर प्र॒ध्वीमं गिर गया था,. इन्होंने कौर- 
वोंको-जोतकर गौओंको कोना है।... इनके 
शंखके शब्दकी सनकर कान बहरे हो गये थे । 
औबवैशम्पायन सुनि बोले, उत्तरके ऐसे बचन 
सुन प्रतापवान राजा विराट उत्तरसे बोले, 
इमने राजा युधिष्ठिरका बहुत अपराध किया 
है, इस लिये पाण्डवोंको प्रसत्त करना चाहिये । 
यदि तुन्हारो इच्छा हो तो में अत्ज़ नके :सद् 
उत्तराका विवाह कर दं। उत्तर बोले, - मेरी 
बुद्धिमें पाएएव लोग महात्मा, पूजा करनेके 
योग्य और माननीय हैं। आप. इनको जैसे 
वैसेडी प्रसक्ष कर लीजिये। 





भी युद्धमें शबुओंने 43322 जल 
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इन्होंके वाह़वलसे मुद्मं इसारी विजय भई 
_है.। इस प्रकार सब मन्त्रियोंके सह्चित राजा 
विराट सुधिष्ठिरको भाइयोंके सहित प्रसन्त 





'करके उनसे कइने लगे, हमने जो कुछ बिना |शं 


जाने आपका अपराध किया हो सो आप ज्ञमा 

“कीजिये, क्योंकि आप घम्मात्मा हैं। 

5. औवैशम्पायन सुनि बोले, महात्मा विराटने 
शैसा कच्द कर धन और नीतिके सच्चित अपना 
सब राज्य महाराज यरुधिष्ठिरको दे दिया। 
अनन्त र महात्मा विराटने अज्जुनके सच्चित सब 
पाण्डवोंकों धन्यवाद दिया; फिर राजा विरा- 
टने गुधिष्ठिर, भोमसेन, अज्जुन, नकुल और 
सचदेवसे मिलकर उनका भाथा सूंघा और 

उनके दर्शनसे रप्तन ड़ए। अनत्तर राजा 
विराट प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिरसे बोले, 
आप संव लोग प्रारत्धसे बनवाससे छुंटे, प्रार- 
व्यहोसे उन दुष्ठोंस छिपकर आपने यहाँ निवास 
किया ; मेरा राज्य और धन सब आपच्चोका 
है। आप  निःसन्देह होकर निवास कोजिये और 
अज्जुनके सड़' उत्तराका बिवाइ को जिये, क्योंकि 
ये उत्तराको समान पति होंगे। विराटके ऐसे 
वचन सुन मह्ठाराजने अज्जुनकी ओर देखा। 
महाराजके देखते ही, अर्जुन विराट बोले 
है राजत्‌ ! आपका और महाराजका सम्बन्ध 
होनाही उचित है, व्योंकि आप मंत्सता और 
महाराज भंरतवंशी हैं; हम आपकी पुत्रीका 
विवाह अपने पुत्र अभिमन्युके सड़' करेंगे । 

६£ अध्ययथ समाप्त। 
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* उत्तराका पति हने योग्य है। विराट बोले, 



























चंस्थ पूरा होगा; आप अपनी एतोका ₹ि 
हमारे एुत्रके सड़ कर दीजिये ऐसा कक ० ऋस 
और आप पवित्र होंगे, इसमें आप कुछ शंका 
संत कीजिये ; एत्न और पितामें कुछ सेद नहीँ 


लिये आप अपनी एुतीका विवाह इमारे 

पुत्र॒के सड़्' कर दीजिये, मेरा पुत्र साज्चात 
कृष्णका भानजा है, और क्ृष्णका बढ़त प्यारा 
तथा रूब शस्वोंकों जाननेवाला है, इमारा 
अभिमत्यथ, नामक पुत्र तुम्हारा -दामाद ' 


आप सब घम्म जानने वाले, ज्ञानी, कुरूश्रेछठ, 
आपकी आज्ञाकों सब मानते हैं, जैसे आपकी 
इच्छाहो वसेहो को जिये, अन्ज नके समधी होनेसे 
मेरे सब काय्ये ठोक होंगे। 43000 
औवैशम्पायन स्ुुनि बोले, अज्जुन और 
राजा विराटके ऐसे बचन सुन महाराज सुंधि- 
छिरनेभी इस विवाहको स्वीकार कर लिया।. 
उसी समय विराट और पस्मराज 
औकृष्ण और अपने सम्बधियोंके पास 
और पाण्डव्लाग ट्रोपदोके सच्चित बिर 
समीप ही उपप्नव नाम नगरंमें 


_+ विराट बौले; है अव्जन | इस अपनी कन्या 
हेते है, तुम उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? 
अच्जुन बोलें, है राजत्‌! इम तुम्धारी रनवासमें | 
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हि ॥, उन १ रतक ९ २रा भजन ब्ण््क््‌ हा 2 300.) हि क्र आज पक: 5. 2ऋतणलफ् प्रणप पज़डः मन 26703 या | 
ध्ध््‌ महाभारत। ॥ ह 


पराक्रम्मी शिखण्डोको लेकर एक अच्चोह्चिणी | इन्द्रको एत्नीके समान उत्तराको आम्ूषण ! 
सेनाके सड् महा पराक्रमी घद्ठ्युस्त विराट | पच्चनाके ले आई । कुन्तीपुत्र :अज्जुनते अपने 


जगरमें पढ़चे। सब शस्ब जानने वालोंमें अं 
अहावोर घृष्ट युल्तके सड़्र' अनेक बेदपाठी महा 
सूरवोर युद्धमें मरनेकी इच्छा वाले दानी अनेक 
: सैन्ापति ज्ञत्रोयभी आये, उनका देखकर घनुष- 
धारियोमें श्रेष्ठ राजा विराटने वाहन; और 
सेनाके सहित सबको पूजा करो। बिवाहसे 
राजा बिराट बह़त प्रसत्न हुए । जब सब राजा 
लोग अपने अपने डेरासें चले गये । तब महा- 
राज युधिष्ठिरसे मिलनेको अमिमन्यु और 
सुभद्राके सहित बसदेवपुत्र ' बलदेव, ग्रोक्षष्या, 
कृतव्मा, ह्ार्दिक्य मुझरुधान, सात्यकी अनाषंष्टि 
अक्रूर, साम्व और निष्ठ आदि यादव आये। 
उसी समय इन्ट्रसेन आदि पाण्णख़वोंके पाचों 
सारथी रथ लेकर विराट नगरमें पहुचे। 
औक़ृष्णुके सज्जन दश सइल़ हाथी एकलाख घोड़े 
दस सहस्र रथ और एकखव्वें पैदल थे। महा- 
तेंजखी ग्रोकृष्णाके सड्रअनेक 8ष्णि, अन्धक और 
भोजबंशो चउतोभी आये थे ग्रोकृष्णने पाण्ड़वाकों 
इस्तो रक् ओर उत्तम उत्तम वस्त्र दिये। तब राजा 
बिराटने अपनी पुत्रो के विवाइका आरख्म किया । 
. उसो ससय महाराज युधिष्ठिर और राजा विराट- 
. के घरमें शंख,भेर, नगारे बजने लगे। भोजन 
अनानेवाले अनेक प्रकारके हरिन आदि खाने 
: योग्य पशुओंका मांस पकाने लगे । राजा विराटने 
सब राजोंके डेरोमें, अनेक प्रकारकी मदिरा 
भेज दो । इस विवाहक़ा समाचार सुनकर 
अनेक देशोंसे नाचने ओर गानेवाले आये। 
राजा विराटकी सब स्थ्ियां कुछल आदि 
. आभ्षष॒ण पहरके सुदेष्णाके सच्चित उस स्थानोंमें 
बैठों, जहां विवाइ हा रहा था। उन सब 
. रूप और योवनमतो स्थ्रियोंको द्रौपदीने रूप, 
. आयग्य और तेजसे जोत लिया। वे सब स्थ्रियां 
2. 7 ः 
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पुत्रते विराटप्रुत्नोका बिवाह्न किया। उन सब 
राजोंके बीचमें महाराज गरुधिष्टिरने इन्द्रके 
समान बैठकर उत्तरा और अभिमन्युका 
बिवाइ किया। महाराज युधिष्ठिरने औक- 


| शशकी सम्मतिसे सुभद्रापत्र महात्मा अभि- 


सनन्‍्यु का बिवाह्न किया। इस बिवाहइमें राजा 
विराटने महाराज: ग्रुधिष्ठरको वायुके समान 
शीघ्र चलनेवाले सात सहस्त्र घोड़े, दो सौ 
मतवारे हाथी और बहुत घन दिया। फिर 
अखिमें होम करके व्राह्मणोंकी पूजा करी। 
अनन्तर महाराज युधिष्ठटरकी अपना सब राज़, 
सेन।, घन और शरीर मो दे दिया। जो 
घन ग्रौक़षष्ण लाये थे, विवाह होनेके प्रभात 
महाराज युघिष्ठिरने वह सब ब्राह्मणोंको दे 
दिया; महाराजने सहस्त गो, अनेक प्रकारके 
वस्त्र, रत्न, भूषण, स्वादु भोजन और झनेक 
प्रकारको पीनेको वस्तु दान करी। इस विवाहके 
होनेसे उन सबसे वहां नगरनिवासो प्रसत्न छुए 


| और नगरको भी शांभा बहुत बढ़ी। 


७० अध्याय विराटपत्व समाप्त | 





जो मनुष्य इस विराट पतव्वेको सुनकर 
अपनी शक्तिके अनुसार व्राह्मणको वस्त्र, अन्न 
ओर सुवर्ण हेता है, उससे सब देवता प्रच॒न्त 
होते हैं, महाभारत बांचनेवाला ब्रौह्मण जिससे 
प्रसन्न होता है, उस मनुष्यपर सब देवता कृपा 
करते हैं,विराटपर्ल सननेके पद्चात अपनो शक्तिके 
अनुसार दूध, घो; और चीनीसे ब्राह्मण भोजन 
कराना चाहिये, ऐसा करनेसे प्रफल् छोता है । 

इूति शरभाषा महाभारत में विराटपर्जमें 
साचहात्पर समाप्त । . 


विराठपर्व् सस्पूर्या । अंत 
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औगरणेशाय नमः । 
“दोहा” 
नर, नारायण, व्यास अरू . 


बन्दि सरस्वाति पाय॑। 
भारतको भाषा करों, 
सुजननकी रूुखदाय ॥ 


औवैशस्पायन सुनि बोले, है राजन जनमे- 
जय ! इस प्रकार कुरुकुल अंछ पाण्ख़वोंने 
अपने सक्लियोंके सच्ित; प्रसन्न होकर अभि- 
सन्युका विवाह किया, फ़िर रातभर सुखसे 
अपने घरमसें रहे और प्रातःकाल होतेहीो राजा 
विराटकी सभामें आये । वचह्च राजा विराटकी 
सभा सणियोंसे खिचो हुई, फूलोंकी माला- 
ओंसे सुशोभित और सुगशित जल्से छिड़को 
थी। उसीमें सब राजोंमें श्रेष्ठ पाण्डब लोग 
- आकर बेठे। उनके बेठतेहो सब राजोंसे 
पूजित बूढ़े महाराज विराट और द्रपद आसनों- 
पर बैठे । उनके पश्चात औकृष्णा बैठे । महाराज 
दुपदके पास कृतवस्धा और बलदेव बैठे, राजा 

























वोख चारों पह बैठे चुके, तब बच र 
भरोी-सभा ऐसे शोमित हुई जेसे निर्मल । 
भरा आकाश शोभित होता है।सब पु 
की बात करके सब चुप ह्ोगये, और जोक ि 
ओर देखने लगे। सबकी यह इच्छा छुई, 
इमर सबको औकृष्णने पाण्डवोंके निम्नित्त 
बुलाया है, इस लिये सबसे पहले 
कहें। पुरुषसिंद् राजोंकी इच्छाकोी जानकर 
कृष्ण कहने लगे । | कै 
औक्षण्ण बोले, है राजसिंह! 
नीने महाराज युधिष्ठिरको किस प्रकार 
जीता था ? क्रिस प्रकार राज्य ; 





दपउरह्मप्पपएडलन्टर पलपल 





.._ अच्छा समभते हैं। और यक्ठभी आप लोगों 
.._ पर विदित है, कि यह राज्य पाण्ड्वोंके पुरु 
.._ षोंका है, उसको छलसे कोरवोंने छीन लिया 


है। आप लोग जानते हैं, कि धतराष्ट्रके पतन 


. कसी किसे युक्में महाराज युधिष्ठिरको नहों 


जोता, और यह्भी प्रत्मक्षह्दो हैं कि इन्दोने 


.. छलके वशर्मे होकर कैसे न सहने योग्य दुःख 


.. झहे हैं; तथापि महादाज युधिष्ठिर अपने 
. मित्रोंके सहित ्तराष्ट्र प्तरोंका कब्याणहो 


चाहते हैं। महावोर पाण्ड़व लीग अपने उस 
धन और राज्यको इच्छा करते हैं, जो उत्दोंने 


। . खबम राजोंको जोतकर उत्पन्न किया है। यह 


भरी आप लोगोंको विदित है कि धतराद्रके 
परुत्रॉने इनके सारनेऊ लिये बालकपनमें कितने 
अज्ष किये थे? वे लोग राज्य लेनेके लिये 


'कितनो झूंखंता और दुष्टता करते हैं सौ भो 


.. आप लोगोंसे छिपा नहों है। महाराज युचि- 


: छिरका घस्म और दुग्थोधनके लोभके कइनेकी | 
. भो कुछ आवश्यकता नहीों है। 


महाराज 


.._आुर्घिष्टर ओर दुग्योंधनक समब्बन्धको मो आप 
>ज्ञोग जानते हो हैं। इन सब बालोंको विचार 


प 





| 
ि 
: क्योंकि राज्यप्राप्तिमं सब यंत्र करते हैं, तथापि 


. कर जो कुछ करन याग्य कांम हो. 
.. सम्मति कीजिये। 


थे पाँचों अपनी प्रतिज्ञा 
आालन करके सत्यका पालन कर रहे हैं। 


.. नह्तों ताआज तक हतराष्ठ पत्रोंका नाश 
.. कर देते। यहो विचारकर इनके सब मित्र 
इनको सहायताकों आये हैं। यद्यपि ये 


प्रांचोही अपने शत्रुओंके मारनेमें समर्थ हैं 


. आप लोग इनको निन्ैल जानकर इनके पास 


दुष्थोंघनकों भी हानि न हो, संगही पुरुषसिंद् 
. पराण्डवॉका धर्म और यशभी बढ़े, क्योंकि घस्म 
._ राज अधमस इनन्‍्ट्रके राज्य कीभी इच्छा नहों 
.. करते, और धस्मसे एक गांवका खामो होनाभो 


| 
|| 


। 
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होकर दुग्थोधनके पांस जाय। वहां जाकर 
वह शान्ति पूल्वक युधिष्ठिरका राज्य मांगे। 

ग्रेवेशम्पायन सुनि बोले, है राजन्‌ ! औक़- 
शाके धर्म और अर्थसे भरे मोठे बचन सुन 
कृष्णके बचनोंकी प्रशंसा करके आऔवलदेवजी 
बोले । 

१ अध्याय समाप्त। 

औवलदेवजी बोले, आप लोगोंने कष्णके 
बचन सुते, ये बचन धर्म और अर्थ मरे 
तथा महाराज युधिष्ठिर और राजा दुष्धाँधन 
दोनोंहड्ोको सुख देनेवाले हैं। महाराज युधि- 
छिरने पहले हो दुग्थोधनको आधा राज्य 
बांट दिया था, उसीको अब फिर चाहे हैं। 
आधा राज्य देकर राजा दु्योंधन इन लोगोंके 
सड्ड' सुखसे रहें, और पुरुषवीर पाण्डव लोग 





भो आधा राज्य पाकर शान्ति पूब्बक प्रजाको 


सुख दें । राजा दुष्थोधनकी सम्मतिकों जान- 
नेके .लिये और महाराज गरुधिष्टिरके बचन 
कहनेके लिये एक टूत शान्ति करनेको 
इस्तिनापुर जाय ! वह दूत कुरुकुल शेष्ठ 
महानुभाव भीष्म, धतराष्ट्र; ट्रोणाचार्र, अश्व- 


त्यामां, विदुर, कृपाचाय्य, शकुनि और कर्ण 


आदि प्रधान, सेनापति, और घतराष्ट्रके पुत्र 
आदि वीर धम्मात्मा, बुद्धिमान, बूढ़े, नगर 
निवासियोंके बीचमें महाराज यरुंधिष्ठिरके 
बचन सुनावे; परत्तु वे बचन ऐसे होने 
चाहिये जिसमें गुधिष्ठिरका कब्योंण हो! दूत 
कहे कि, आप लोग किसी अवस्था भो 
पाण्ड़वोंको क्रोघित मत कीजिये, क्योंकि वे 
बनवास रूपी प्रतिज्ञास पार ह्लो गये और 
अब बह़त बलवान भरी हों गये हैं, आप 
है, सो भो छलसे ; क्योंकि कुरुकुल वीर बुचि- 








नेको बुलाया था, परत्तु सभामें सहस्तों अधर्म्मी 
इकडे कर लिये थे। उन सबको महाराज 
उन सबको छोड़कर इन्होंने शक्तुनिह्ीसे 
जुंवा खेला। उसने इनको जोत लिया। वह 
सदा जवा खेलता रहरा है, ओर ये सदा 
जुबैसे विसुख रहते हैं। यह जुबा इटसे हुआ 
था, इस लिये शकुनिका कुछ अपराध नह्ों है। 
टूल राजा छतराघ्रको प्रणाम करके।ऐसेड्ी 
ऐसे शान्ति भरे बचन कहें। ऐसा करनेहोसे 
दुग्थोंधन टूतके बचनोंको मानेगा। आप लोग 
पाए्डब और कौरवोंसें युद्ध करानेका यत्न 
मत कीजिये, शान्तिह्ीसे दुग्योधनको प्रसत्त- 
ज्लोजिये । शान्तिसे जो काम होता है, 
सो उत्तम है, यद्धमें अन्याय हो जाता है, 
लिये युद्ध अच्छा नहों । : 
औवेशम्पायन सुनि बोले, यदुकुलबोर 
औवलदेवजोके ऐसे बचन सुन सात्यकी क्रोधममे 
खण्डन करके इस प्रकार ,कइने लगे। 
छह ; मा र्अव्याय समाप्त | 
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सात्यकी बोले, है बलदेव ! पुरुष अपने 


आत्माके अशुसारह्ी बचन कहता है, अर्थात | 


 पुरुषकी जैसी आत्मा है; वैसेह्दी बचन उसके 


























सहित - घरमें बैठे महाराज युधिष्ठटिरको 
जीत लेला तबतो -घर्म होता। 


कारी होचके, तथापि थे पापके धनको 
इच्छा नह्तों करते, थे कदापि दः 
राज्य नहों मांग सकेंगे। वे लोग कैस 
हैं ? उनका घरम्मतो इडसीसे प्रकट 
बासका समय बीतने परभी 
राज्य..नहों देते और . 


आज्ञा चलते हैं। भला वे अबसी 
घन क्यों नहों देते? इम्र प्रतिज्ञा करते 





.. और महाराज ट्रपदको युद्में देख सके ? कौन 
.._ ऐसा बलवान है, जो यूब्में-पराक्रमी ए्टदा स्त्रसे 
जोता बच जाय ? कोन वीर पाखड़वोके तुल्य 
पराक्रप्रों द्रोपदो पत्र, देवतोंको भी जोतनेवाले 
समद्रा पत्र अभिमत्य , काल सूय्ये और अजिके 
संमान तेजखो साम्ब, गद और प्रद्य॒म्तसे यु कर 
सकता है ? सो हम सव लोग पृतराष्ट्रपतों के 
सहित शक्तनि और कर्णको मारकर युधिष्ठिर- 
को राज्य देंगे। दुष्ट शत्रुओंके मारनेमें कुछ 
अध्म नहों है, परःततु शतसे क्षीख सॉँगना 
अधर्म और अयशको बढ़ाता है। अब आप 
लोग ग्यालयंको छोड़कर युधिष्टिरके कव्याण- 
का यत्र कीजिये। इम प्रतिज्ञा करते हैं कि 
इतराष्ट्रको शुधिष्टिरकी राजा बनानाहो होगा। 
यातों घुधिष्ठिर राजा होंगे, या सब दुर्व्थोंधना- 

दिक मरके पए्रथ्वीमें गिरेंगे। 

हर ३ अध्याय समाप्त । 

मसंहाराज टुपद बोले, है महावाहो ! तुमने 
जो कुछ कहा सो सब ऐसेही होगा; क्योंकि 
. दु््याधन शान्तिसे राज्य :नहों देगा। राजा 
ऋतराष्टर पक प्रेमसे, भोप्त और द्ोणाचार्य 
उनका अत्त खानेंसे, तथा शकुनि और कर्णा 
मूखतासे दुर्व्योँधनके सकी होंगे। यद्यपि पचले 
शान्ति चाइनेवाले; एरुषको औंवलदेवजीके 
. कहनेके अनुसार ही चलना चाहिये; तथापि 
उनके बचन सुभे अच्छे नहों लगतें, क्योंकि 
दुष्याँधन मीठे बचन कइतेके योग्य नहों है 
. बह महापापी और दुष्टवद्दि है। जो पापी 
' सोठे यचन कहै, उसको वेसोहो 
. भूल है, जैसे गधेकी रक्षा और गऊकी इत्या 
. करनेवालेकी । वह दुष्ट मोठे बचन सुनकर 
हमारे पत्तको दुर्वलल समंभेगा। मूर्ख लोग 
 ऋशाबार कॉमलतासे शत॒कों अपने वशर्में समझ लैते हैं। 











हैं, और सेनाका उद्योग करते हैं। शीद्र 
चनलनेवाले दूत इसो समय इसारी आज्ञासे 
शब्य, घष्टकेतु, जयत्सेन और केक्य देशके 
राजोंके पास जाय॑ं, क्योंकि निःसन्द ह॒ दुष्यों- 
घनभी सब राजोंके पास अपने दूत भेजेगा, और 
लोग पच्चली बातकों मानेंगे, इस लिये शी त्रह्ो 
राजोंके पास टूत भेजने चाहिये ; क्ोंकि बड़ा 
भारी काम करना है। राजा शत्यके पास 
पहले दूत जायं । वे अपने सद्गी राजोंके सचह्चित 
गुद् करनेकी आये । पूब्य ससुद्र निवासी भंग- 
दत्त, अमितौजा, हादिकय, उग्र, अन्धक, दीघे- 
प्रज्ञ, सर, रोचमान, बृच्चन्त, सेनाविन्ट,' सेन- 
जित, प्रतिविश्वय चिंतरवस्मा, सुवास्तुक, वांल- 
होक, मुच्तकेश, चेद्याधिपति, स॒ण्पश्व, संवाह़, 
महारथ कौरव, शाक, पलइव, दरद, सुरारि, 
नदीज, कर्यावेष्ट, नील, वीरधर्मा, मच्चावलवान 


महायोदा दन्‍्तवक्र, रुकी, जनमेजय, आपषाढ़, 


वायु बैग, पर्वपाली, भरितेजा, देवक, पुतोंके 
सच्चित एकलव्य, कारुप्र॒क देशके राजा, बँलंबॉन 
चैमधूत्ति, काम्बोज, ऋषोक, और दीपोंके 


_ राजा, जयत्से न, काशिराज, पत्ञावके सर्व राजा, 


क्राथपुत्र; दुर्घषे, संब पत्वती राजा, जानकी; 
सुशस्मा, मणिमान्य, अतिमत्मप्रक, पांड्यदेशके 
राजा, बलवान घउतकेतु, तुण्छ दण्ड्धार, वलवान 
बृहूत्स न, अपराजित, निषाद, श्रेणिमान, बसु- 
मान बृच्ददल, वाह़, मह्ौजा, परप्तरष्कय, बलवान 
एुत्रोंके सक्चित राजा समुद्रसेन, उर्द्वव, ज्ेमक, 
राजा वाटधान, थ्॒ तायु, हढ़ायु, बलवान शाल्व- 
पुत्र और महायोदा कलिड़'ः देशके राजाके 
पास इमारे टूत जायं और इसारा बुद्धिमान 
पुरोहित दु्थोधनके पास जायं। जो कुछ 
दुव्योधन, मीझ, छतराष्ट्रप्‌त्न और भचहारथ 
द्रोणाचाब्येसे कहना हो, सो उनसे कह दिया 
जाय। ये वहुत बुद्धिमान और परिटडित हैं! 
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+औकृष्ण बोले, मक्दाराज टूपंदने:जो कुछ 
कहा वह सब॑ बढ़त उचित है; ऐसाही करनेसे 
मंहातेजस्वी गुधिष्ठिरके कार्य सिद होंगे। 
शान्तिकी इच्छा करनेवाले हम लोगोंको पहले 
ऐेसाहो करना चाहिये, नहों तो हम लोग 
सूख के समान बैठेह्टी रह जाय गे। परल्तु 
इम लोगोंका दु्शाघन और पारज्वोंसे समान- 
हो सम्बश्ध है; इस लिये हम लोग किसोकी 
ओर होकर कोई काम नह्लोंकर सकते । इसके 
अतिरिक्त एक बात और भो है कि हम सब 
लोग अंभिमन्य के विवाहइके नेवतैमें यहां आये 
हैं, लब विवाह वीतःगया अब यहां रहनेका 
क्या काम हैं ? अब प्रसत्न होकर इम| लोग 
बिदा होते हैं, परन्तु आप हम सब लोगोंमें 
बढ़े हैं; और परिड्तभी हैं, इस लिये हम 'संब 
लोंग आपके शिष्यों के समान हैं; और महा- 
राज छतराष्ट्र आपको बहुत मानते हैं। इसके 
अतिरिक्त आप ज्पाचाणस्थ और ट्रीया।चा्यके 
प्रित्रभी हैं। इंस लिये आपह्की अपनी ओरसे 
पाण्डवोंकी सिद्षिकें लिये. एक दूत भेजिये। 
आप"जो कुछ कह देंगे; सोई हम लोग सव 
मान लेंगे। यदि महाराज हतराद्ठ न्यायसे 
शान्ते हो जायं तो कोरव और पाण्डबोंका घुर 
नक्ों होगा; इससे सब भाइ्योंसें प्रेम बना 
रहेगा। यदि महामानी छतराद्पत्र लोभ 
और  भूलके वशमें होकर सब्धि न करे लो सब 
राजोंको वुलानेके पीछे हम- लोगोंको वुला- 
दुश्बेग़ा। उस सम्रय मुख दुग्थोंचन भाई, बस्धु 
और सन्त्रियोंके सहित क्रोधी अच्जुनके वाणोंसे 
मरकर पएश्वीमें. गिर जायगा। 

औवैशब्पायन सुनि बोले; उसी समय महा- 
सहित प्रसत्त करके विदा किया । जब गऔकृष्ण 
झरिकाको चले. गये; तब महाराज युघि- 


९९ 


छिरले राजा बिराटको सहायतासे ग्रुवकी | मानते हैं; शकुनिने 
सामग्रो इकझी करनी -आरज्य ः 


/! करी । -फ़ि् और 


राजोंके यहां बाखवोंके सहित बुलानेव 
वान राजालोग प्रसक्न होकर विराट नगरमें .. 
आयें। राजा मुधिष्ठिरको सहांसैना इकठी . 
करते सुन छतराष्ट्रपतनेभी माननीय राजोंको 
बुलाना आरम्म किया | है राजत्‌ ! उस समय 
राजोंसे सब एथ्वी सरगई। समस्ल प्रेश्वीम 
राजोंकी सेताही दोखने लगी। हाथी घोड़ें। 
रथ और, पैदलही चारो ओर दीखते थे ! उसः 
समय, समस्त एथ्वी, पर्वत और नदियोंके 
समेत हिलने लगो। उस समय महाराज 
दर पदने बुद्चि और अवस्थाम वढ़े अपने पुरे- 
हितको कौरवोंके पास भेजा । । 
-४ अध्याय समाप्त । 


छ््वीक;। 








महाराज द्र पद बोले, सब जगतको बस्तु- 
ओंमें प्राणो -्थ्रंछ हैं, और प्रणियोंसें बुद्धिसे 
जोनेवाले श्र छ हैं, बचिसे जोने वालोंमें मनुष्य 
अंद्ठ हैं, सनुप्योंमें ब्राह्मण ग्रेछ है; | 
वैद्य ग्रेष्ठ हैं; वेद्योंमें युद्दिमान श्रृष्ठ हैं, बुद्धि- 
सानोंसें चिकित्सा करनेवाले और चिकित्सकोंमें 
वेद जानने वाले श्रेष्ठ हैं। इम्रारी बड्िमें आता 
है कि आप सब वुद्धिमानोसें अर हैं; हमारे 
सम्म्तिम आप कुल, अवस्था ओर विद्यार्मं सबसे 
अंद हैं, आप बुद्धिमें अद्धिराप्त्न शक्रके समान _ 
| है, ऐसी कोई विद्या नहों जिसका आप नहों 
जानते ; आप महाराज हतराट्रके खमावकोभो ._ 
अच्छी तरह जानते हैं ; और कुन्तीपुत्र - | 












पान व दिक्पल नो के की. पल्साक 
आप्र-जानतैही हैं; यद्यपि विदुर उनको बहुत . 
समभाते हैं, तौभो वे अपनो एतहीकों सम्मति 
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>जवैशम्पायन सुनि वोले & राज जनभे- 


के | जय! पाण्डवॉने परोह्तितको टूत सेजकर और 


चिज्ञ-फिर जाये; -्आापके बचने विद्रणो 
सहायता देंगे।: वे भीष्म; ड़ोणाचार्श और 
क्पाचाण्य आदि वोरोंसें भेद करा देंगे। जब 
सन्त्रियो्मे सेद और योद्ाओंमें ईं ष छो जायगा; 
तब वै लोग लनको एकरम। मिलानेकी चेट्टा 
करोंगे + द्रतनेक्की समय पाए्डब लोग सुख पृब्बक 
 घनओर-संवाका प्रवश्च कर सकेंगे । जिस समय 
. उनके सव वीरोंमें मेल रहिगा; और आपके जानेमें 
.. विलम्ब होगा तब जैलोग अपना सब प्रवन्ध 
. ठोक कर लेंगे और सेना सी बह्न तसी “इकढ्ी 
. कर लेंगे [ इसी लिये विशेषकर आप भेजे 
. जाते हैं ; आपके जानेसे राजा घतराध्व आपके 
. चर्माधुक्त बचनोंकी मानेंगे। आप बेज्रत 
. चंखरात्मा हैं, जब उनसे चस्मा सहित वर्चन कहि- 
. शेगो। तब सब. कार्य सिद्ध हो जाय॑ंगे। महोः 


.._ राज छेतरांध्रसे आप कच्ियेगां कि, पारूव 


. ज्ञोग बहुत दुख रूद चुके हैं, और वे लोग 
आपकी कृपा चाहते हैं; आप वंश बढ़े हैं 
.. इसे लिये आप घस्म संह्ित रहिये। ऐसे 
.. छैसेए्बचन कहकर आप उनके सनको निःस 
। न्दीछ अपने वशर्में कर लेंगे। आपको उन 


सिंह अज्जन औकृष्णके बुलानेको दारिकां गये। 

“जिन दिन “बलदेव ओर ओऔक्षण्णा विश 
काको चले गये थे, उसी दिन झतराष््रपत्र 
दुष्योंधनने इन सब समाचारोंको गुप्त दृतोंके 
दारा जान लिया था। जब उन्‍होंने सुना कि 
औकृष्ण तेज घोड़ोंके रथंपर बैठकर दारंकाकी 
चले गये, तभी राजा दुर्व्थोघेत तेज घोड़ोंके 




















रथवर बैटकर वक्त सेनाके सहित हारि- 
काकों चलें। जिस दिन टुरव्थोंचन हारिकाको 
चले, लसी दिन अच्जुन भी दोरिकाको चले। 
ये “दोनों परुषसिंह क़ुरुकल ग्रोष्ठ वोरं एकह्ी 
पहले दुर्व्याघन पहुंचे/ और एक अच्छी आसन 
पर कृष्णके शिरकी ओर बैठ गथे। “उनके 
पीछे अज्जन पहुंचे; वे हाथ जोड़कर 'कष्णाके 
पैताने खड़े हो गये। उसी समय क्ृष्णाकी 
निद्रा खुली; उन्होंने मंच खोलंतेही आगे 
खेंडें अव्जनकों पहले देखा और पोछे शिरं- 
हाने बैठे, दृश्थोधनंको देखा।  ष्यने दोनोंकी 
लूचित पूजा करी और दोनोंका संत्कार किया, 
फिर दोनोंसे आनेका कारण पूछा। उंसों 
समय दु्थोंधनने हंसकर क्ृष्णसे कहा,“आप 
इस झुद्धमें हमारी सहायता कीजिये, आप 
हमसे और अन्जुनसे समानही प्रीति रखते 
है, और हमसे और अच्जुनसे आपको संस्वेस्थ 




































.  अऔक़ष्णा बोले, है राजत्‌ ! इसमें कुछ सन्देदट 
देखा है। हे दुष्योधन !- ञाप पहले आये 
और अज्जुत॒को पहले देखा इस लिये इस फ 
दोनॉंकी सहायता: करेंगे। हमने ऐसा सना | परस्रके अनुसार युद्ध करो, हस किसी 
है कि-लड़कोंका क्राय्ये सिद्ध करना चाहिये; भीनक्षों जाबंगें। 7 
इस लिये अज्जुनहोको सहायता देवा उचित |  ऑऔवैशब्यायन 
है। हमारे समान युत्र करनेवाले 
अव॑द ग्वालिये. हमारे यहां रहते हैं, वे 
नाराययाके लाम्से प्रसिद्ध हैं ओर महायोद्चा 
ओर एक: आर आप  उहोते हैंवे लोग | दुश्थाधनकों दी। इन ; । 
युद्ध करेंगे और इस युदझसें शस्वभो नहों | महाराज दुग्थोंचन - बहुत प्रसत्तता 
छुवेंगे। उम्र दोनोंमेंसे जिसको जिसे लेनेको | इस्तिनापुरुकों >लोटे | 
इच्छा हो उसे ले; परन्तु पहले अज्जुनको |. दुष्थोधनके जानेके पथ्चात पे 
मांगरना चाहिये क्योंकि घकस्मसे यहो प्रथम | जगतकत्ता ओऔक़षष्णाजोने अले 
मांगनेके अधिकारी हैं।. ._ ... + सब सेनाको कोड कर अकेले 
“आऔवैशम्पायन . सुनि बोले, तब >अच्जुनने मांगा? ८7 ४० ७ 
कृष्णहोको मांगा; क्योंकि कृष्ण शत्रुओंके नाश. अच्जुनः बोले, है कृष्ण ! आप 
. करुतेवाले, मायावेशध/री तथा देव; दानव और 
और .मनुष्योंके जोतनेवाले थे। है जनमेजय !ः 
। राजा दुष्थोंधनने पहले कही एक अवुंद् नारा: ॥ 
. यय्यी स्ेनाकोश्मांगा । क्योंकि उसने जान लिया. नेसे उम्ारा' बग हागा औः 
कि. क्ष्ण इम्रारो ओर नह्तों जायंगे। उस इच्छा करते हैं। इसके 





सह्न लेकर अच्जुत फिर महाराज युधिष्ठिरके 
पासआथें।.. 
७3अध्याय सम्माप्त। 





औदवशम्पायन सुनि बोले, राजा शल्य दूतोंके 
आतेहो बड़त सेना और मचहारथ पुत्रोंके सच्चित 


पारडवोंको सहायताको चले। यह सेना | 


सरार्गमें दो कोसतक ठह्रतो थीं। महा परा- 
क्रमी शब्यके सड़ एक अन्नौहिणी सेना थो । 
उसमें विचित आभूषण, विचित्र रथ, घोड़े, 


: माला, वस्त्र, कवच, ध्वजा और घनुषधारी 


अनेक वीर थे, वे सब लोग अपने देशके अलु- 
सार आभूषण धारण किये थे । उसके सेनापति 
भी महा पराक्रम्तों और महास्र वोर थे। 


. लोग अपनी सेनाको धीरे घोरे चलाते एथ्वीको 


कंपाते और सब प्राणियोंको डराते महाराज 
युधिष्टिरके पास चले । जब राजा दुर्व्थोधनने 


सुना कि महारथ शल्य बह़त सेनाके सहित | 


:  मह्दाराज युधिष्ठिरकी सहायताको जाते हैं, तब 


उत्होंने आपह्नी मरार्गमें आकर राजा शंत्त्यसे 
प्लेंट करी। राजा दुर्व्योधनने उनके मार्गसें अनेक 


. शक्नोंसे चित्रित विचित्र सभा वनवाई; रमणोय 


देशोंमें अनेक शिलपकारोंको मेंजकर अनेक 
उत्तम स्थान 'बनवाये; उनमें माला, खानेके 
योग्य मांस ओर अनेक पोनेक्ती वस्त रखवा 
दों। मार्ग में अनेक सुल्ट्र कंए; अनेक प्रकार- 
की बावड़ियां ओर जलके स्थान भी बनवाये। 


. उन सब सभाझोंमें ठह्दरते हुए और दुग्यों धनके 


सन्त्रियोंसे देवतोंके समान पूजा पाते हुए राजा 
'शलप चलने लगे । . एक दिन राजा शलपग्र छेव- 
तोंके स्थानके सम्नान बनी हुई उत्तम सभासें 


. पढ़ंचे। उसको देखकर उन्होंने जाना कि यह 


. सनुध्योंका बनाया हुआ स्थान मसहों है, और 
... जन्दोंन अपनका दुनद्रके समान माना; परन्तु 








दिन उन्होंने प्रसन्न होकर सेवकोंसे पूछा, मुधि- 
छिरके कौनसे सेवकोने इस सभाको बनाया है? 
उनको शीचव्र हमारे पास बुला लावो, हम 
| प्रसत्न होकर उन्‍हें पारितोषिक देना चाहते 
हैं; राजा मुधिष्ठिर इमारे इस परिलोधिक 
देनसे प्रसत्न होंगे। राजा दुग्थोधनके टू्तोंने 
उम्तो समय जाकर दुर्य्योंधनसे कह दिया। जब 
राजा दुम्थोंधनने जाना कि अब राजा शलपर 
अपना प्राणातकभो देनेको उपस्थित हैं, तंब 
। कछिपकर उनके पास गये, राजा शलप्ने उनकों 
देखतेही जान लिया कि इसोका यह सब यत्ने 
है। तब प्रसत्न होकर कहा कि जो तुम्हारी 
इच्छा हो सो मांगी । क 

दुष्थोधन, बोले, आप अपने बचनको सत्य 
कीजिये, और इसमारे सेनापति हूजिये। 
औतैशम्पायन मुनि बोले, दुश्थोधनके कचन सुन 
शलग बोले, जो तुमने कहा सा वेसेहीं ह्लोगा 
और जो कहनाहो सो कहों ? 

दुष्योंधनने कहा आपने सब कुछ किया ! 

शल7 बोलें, है एरुषसिंह दु्थोंचन ! तुस 
हस्तिनाप रको चले, जावो, में शत्रुनाशन ग्रुंधि- 
छिरको देखने जाता हूं, क्योंक पुरुष॑सिह 
शुंधिष्ठिरकोी देखनेकी मेरो बह़त इच्छा है। 
दुष्थाँ धन बोले कि आप वहांसे शोद्र लौटे 
क्योंकि उस आपहोके आधीोन हैं, और अपूने 
वरदानकाभो ध्यान रखना | 

शलगर बोले, है राजत्‌ ! हम बहुत शीघ्र 
लौटेंगे । परस्पर ऐसे बातकर दोनों चल दिये। 
राजा दुर्थोचन हस्तनापुरकों गये ओर महो 
राज शलग्र यंद्र सब समाचार कहने को पार 
वॉक यह्ञां गये । उनके नंगरमें जाकर राजा 
मुधिष्टिरकों छावनोमें गये! वहाँ जाकर रॉजों 
शलपने सब पाण्डवोंकों बेटे देखा। राजा 
शलग्रको देखतेही पाए्डव- लोग खंड़े हो गये 
और पादा, अर्थ तथा गऊसे पूजा करी। फिर 











डिर्से वाले, हे राजशादूल । है जोतने वालोंमें . प &४७३-४ 


श्रेष्ठ | हे कुरुनन्दन ! कहो :तुस कुशलसे तो 
. हो! है राजेन्द्र | है कुसनन्ट्न ! तुम अपने भाई 

और द्रोपदोके सहित प्रारव्यहोसे छूटे । है 
. राजन्‌ ! तुमने बह़त भारो काम किया, जा 
बारह वर्ष निजेन बनमें रच्े ओर एक बर्ष छिप 
कर रहे। राज्यभ्रष्टको सुख कहां है! इसो 
लिये तुमने य॑ सब दुःख भोगे । इस दुग्धोंचनके 





दिये हुए दुःखसे तुम शी रही पार होगे और 


सब शत्रु ओंको मारकर शो प्रह्ो राज पाओगे। 
है महाराज ! तुम जगतकी सब बातोंकोी जान- 
तेहा ! है प्यार मुधिष्ठिर । तुम पुराने राज़ोंके 
समान घम्म करतेह्को। तुम दान, तप ज्ञम्ता, 


इन्द्रयजोतना, सत्य ओर  ओं[इंसामें तत्यर हो। . 


यह सब जगत तुम्हारोही गक्तिसे स्थिर है। हि 
राजेन्द्र | तुम कोमल वाणीवाले व्राह्मणोंके भक्त 
दाता और घा स्मक हो । तुम्दारे ग्रुण जगतमें 
बिदित  हैं। है प्यारे युर्घाष्टर | तुम 
इस सब जगतको जानते हो, तुम प्रारव्धस 
इस ब्रतके पार होगये। है पएश्वीनाथ ! 
ऋइम्र प्रारव्थहोसे आपको भाइयोंके सात 






















देंगे; क्रोंकि ऐसा कहनको यहां को 
कता नहों थो। इस प्रतिज्ञा करः 
घठे। है प्यारें। तुमन जा कुछ 
सब वैसहो करेंगे, ओर भी जहां तक 
शांक्त हागी तुम्हारा कल्याया हल 
तुमन जा द्रोपदाके सांइत जवैमें 
है, कणेन जा कठोर बचन तुमसे 
जटासुर आर काॉंचकन जा कुछ 
दुःख (दबे हैं, उन सबका नाश ह।कर 





इसको हम सुननेको इच्छा करते हैं, आप | तेज भरे नेत्रों से जगतको. जलाये देता जहै, उस, 


कहिये।- 
.._शब्य बोले, है राजेन्ट्र | जिस प्रकार इन्द्रने 
इन्ट्रायोके सहित घोर दुःख संहा था, सो 
पुराना इतिहास हम तुमसे कहते हैं, सुनो। 
.. पहले समय मच्ातपस्वरी देवर ष्ठ ल्वष्टा 
. प्रजापति थे। उन्होंने इन्द्रको शत्रुतास व्रिशिरा 


नामक पुत्रको उत्पत्ष किया। उस महातेजस्वो | 


. तीन शिरवाले विश्वरूपने इन्ट्रासन छोननेकी 


इच्छा करी । उसके तीनों शिर चन्द्रमा; रूख्ये | 


और अग्निके समान थे; वच्ठ एक मुख्झके वेद 


पढ़ता था, एकसे मद्य पीता था, ओर एकसे | 


सब ओर इस प्रकार देखता था, मानो सबको 
खा जायंगा। है शत्रुनाशन! वचह्च तपस्वी 


शान्त इन्द्रियजित तथा धर्म और तपको | 
करनेवाले थे, उन्होंने घोर तप्र किया।| उस | 
म्रह्मतेजस्वीके तप और सत्थको देखकर 


इन्द्रको शत्बा हुई कि यह इन्द्रन हो जाय। 
डून्द्रने विचारा कि इसका तप किस प्रकार 


. नष्ट होय, और यह किस प्रकार भोगोंको | 


इच्छा करे ; क्योंकि द्रसको हज होनेसे सब 


लोकका नाश हो जायग्रा। बुद्धिमान इन्द्रने | 


. बहुत विचारकर उसके तप्र नाश करनेके 
“लिये अप्सराओंको आज्ञा दई । इन्ट्रने अप्सरा- 
आसे कहा तुम लोग शोघ्र त्रिशिराके पास 
जाकर ऐसा उपाय करो जिक्ममें वचह्ठ कास- 
देवके वश्में झोय; तुम लोग शुक्ञार करके 

. बाल गरूथकर मनोहर होर प्रहनकर अपना 

रूप रुचेरं बनाकरू हाव भावसी विश्वरूपको 

. अपने वशमें करो, कयरांकि उसका तप्र देख- 

. कर मैं बढ़त असावधान हो रहा हूं, सुकको 


. उससे बहुत भव है, तुम लोग इस भयको, 


.. दूर करो। 
; . असरा बोलौं, है इन्द्र! आपने जो कुछ 
. कहा सो इस वैसाही यत्ष करेंगो, आप बिश्व- 





_रूपसे कुछ भय मत कीजिये; यह जो अपने | आगये। जहां डरे हुए 


विश्वस्ूव प्रको इमलोग अपते वश करनेको: 
जाती हैं। राजा शब्य- बोले, इन्द्रकी आज्ञा 
सुन वे सब अप्सरा, खगसे चलें और जाकर: 
विश्वकृपको अनेक भावोंसे. मोह्ित- करने 
लगों। वे सब अपने सुन्दर शरोरोंको दिखाने: 
लगों ; परन्तु उनके देखनेसे म्र्ठा तपस्लीः 
विश्वकृूपको कुछभो बिकार न छुआ | 5 के 
| अपनो इन्द्रियांको वशमें करके पूरब -समुद्रकेः 
समान खड़े रहे । असरा अनेक यक्नः करके: 
इन्द्रके पास लोट गई । ओर जाकर हाथ 
| जाड इन्द्रसे बोलों, है देवराज ! वह >महा- 
॥ तपस्थी हमारे वशसें होने योग्य नहों हैं; 
| अब जो: आपको आज्ञाहो सो इस करें ॥ 
बुद्धिमान इन्द्रने उनको प्रशंसा करके सबकों” 
बिंदां किया । फिर उसके मारनेका विचारः& 
करने लगे। महा प्रतापो देवराज एकान्तम 
बेंठकर विश्वरूपके मारनेका उपाय साचनः 
| क्रगी। बुद्धिमान इन्ट्रन. विश्वकूपके झारनमंः 
का उपाय निच्चयय कर लिया, आर किचाराक 
| में उसके (शरमं वजु मारू गा, उससे यह्ष सर 
जायगा । इन्ट्र ने शास्त्रके नश्चयसे विचारा कि 
बलवानकोगो यकह् उचित नक्नों कि अपने दुव्वेलः 
शत्रु को जीता छोड़े। अनन्तर इन्द्रने क्रोध 
क़रके अब्निके सम्रान घोर्रूपो वजुको तिशिल 
राके शिरमें सारा ! उसके लगनेसे लि/शरा 
ऐसे सरकर एथ्वामं गरा जेसे पत्ब॑तका (गदर 
दूटकर गिरता है। उसे मरा छग्ा: ओर 
पर्व॑तक समान प्रश्वोर्म गिरा हुआ देख करमो 
इन्द्र उसके तेजस शान्त न हुए, अथात तब भो 
डरतेहो रहे । बच मरा; हब्ा भी अपमे तेजस 
मरे हएके शिरभो जोते छुएके सम्मान दीखते 
थे। तब इन्द्र भयसे व्याकुल और खड़े होकर 
सोचने लगे। इतनेहीम॑ फरसा लिये “तज्ञः 


















झेरे काटनेसे नहीं कट + :कमयकेफ त्ड्स 
जीच केम्मकोी करना भी नंहों चाहता। 
कफ इन्द्र बोले, तु कुक भय संत करो और 
तुम्हारा फरसा वरजुके तुस्य हो जायगा। 
7 तंत्े बोले! हम नहों जानते कि,घोर के 
स्तुम्र कौन हो ? तुम हमसे अपना 
सम्रांचार कहो । 
जडन्द्र '्वोले, तुम हमकी देवराज इन्ट्र जानी, 
. और बिना विचोरे हमारी आज्ञाकों पालन 
करो । ष न्‍्प ह5 
ज्ष्व बोले, है इन्द्र! इस नीच कर्मको 
करके तुम्दों लच्ा क्यों नहों होती? कंग्रा 
इस ऋषिं-पतके सारनेसे तुम्हें ब्रस्वच्त्याका 
भय नहों है? इन्द्र बोले, हमते इस मेहरा 
परोक्रमी शंत्रकों वंजसे सारा है, इसके पीछे 
प्रायच्ित्तकर लेंगे। है तंत्त ! में अब भी इसके 
भेयंसे घवड़ा रहा हूँ, तुम शीध्र इसके शिर 
। नै तुम्हारे ऊपर बहुत क्रपा” करूंगा। 
आजसे झंनुष्य जो येत्ञ किया करेंगे उसमें 
पंशओंका शिर तुम्हों मिला करेगा, यही 
. कृपा ऋम्म तुस्हारे ऊपर करतें हैं; तुम शीत्र 
“5 जल्य बोलें, के राजन्‌ ! इन्ट्रके ऐसे बचन 
सुन तज्चने “उसी समय फरसेसे तिशिराके 
शिर काट लिये। जब उसके शिर कट चुके 


तब उसके शरीरसे अनेक पत्ती निकलने 
























सना कि मेरे पत्र विश्वेरूपको इन्द्रने भरा 
डाला, तब क्रोघर्से सरकर ऐसा कहने ' 
लड्ा बोले, इन्ट्रनेः क्षमावान, द 
जिलेन्द्रिय मैरे प्रत्रको तप करते हुए. 
अपराध मार डाला, इस लिये में हतास् 
उत्पन्न करता हू। आज हमारे त 
सब लोक देखें; द्रात्मा घापी इन्द्र मो 
हमारी तपस्याके बलको देखे | ऐसा क 
महायशस्ती और मंहातपस्वी ला 
जलको स्पर्श किया। उसके पश्चात 
हवन करके घोररूपी हतासरको 
किया। फिर उससे, बोले, है इन्द्रके शत ! त 
ऋमारे तपके बलसे बढ़ो लष्छाके वचन 
लतेहो हतासुर चन्द्रमा अलि और 
फिर लड़ासे ब!ला कि हम आपके 


तब बृतासर ओर इन्ट्रका 
यक्ञकत्ता इन्द्रकों पकड़ लिया। : 
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.. कर बल नाशक इन्द्र निकल गये। उसी दिनसे 
.._ जमुहाई सब जगतमें फैल गई। इन्द्रको निक- 
लते हुए देख सब देवता" प्रसत्न हुए। फिर 
हतासर और इन्द्रका घोर युद्ध होने लगा। 
- के भरतकूल सिंइ ! यह गुह बहुत दिन तक 
होता रहा, जब लष्ठाके तपोबलसे बृत्रासरकी 
बढ़त वृद्धि हुई। तब इन्द्र गुद्द छोड़कर 
भागे गयें। तब देवता बढ़त घबड़ाशी। 
लष्ठाके तपोवलसे सब देवताओंकी बुद्धि नाश 
हो गई। तब  दिवतोंने सुनियोंके सड़ 
सम्मति करोी। है राजत्‌! देवता लोग 
कहने; लगे कि अब क्या करना चाहिये? 


अनन्तर सब दिवता भयसे “व्याकुल होकर« 


!' सन्दराचलके शिखरपर बेटे और अविनाशो 


विष्युका ध्यान करके हतासरके नाशको 


इल्छासे लोग महात्मा विष्य केपास चले, कि 
उन महात्माके पास चलनेसे बृतासरके 
मसारनेका उपाय जाना जायगा। 


£ अध्याय समाप्त 


न्‍्ख्ा 





 ःशब्य बोले, इन्द्रके, ऐसे वचन सुन सब 
देवता और ऋषि शरणाग तपर क़पा- करनेवाले 
विष्या के पास गये। महा बलवान महात्मा 
विष्णुके पास जाकर देवता बोले, ह्लै विष्णु ! 
इहम लोग बुत्रासर के मयसे' व्याकुल हो गये हैं, 
आपके तोनों गुणोंसे पहले तीनों लोक याप्त थे; 
आपकते झपने बलसे देत्योंसे अस्त छीना था और 
पका अं सारांभी था; आपने सा परा- 
क्रल्मो बलिकों बांधकर इन्द को देवराज बनाया 
था; आप सव देवतोंके स्वामी हैं ; आपसे तोनों 
लोक़ व्याप्त. हैं; आप देवतोंके महादेव हैं, 
.. आपको सब लोक नम्रष्कार करते हैं; है देव- 
 ओड ! आप इन्द्रके सहित देवतोंको शरणया दें 
आप -जग़तके स्वासी हैं, है देत्यनाशक ! इस 
(7 सलव तोनों लोकमें बृत्रासुर व्याप्त हो रहा है। 
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कल्याण करना चाहिये, इस लियें हम बुत्रा- 
सरके नाशका उपाय बताते हैं, आप सब देवता 
और क्रषि लोग (ले _विश्वरूपधारी राजक्सके 
पास जायं और सस्धि करलें; इसके पश्चात 
इमारे तेजसे इन्ट्रकी विजय होगी, हम डइन्द्रके 
उत्तम शस्त्र वजमें प्रवेश कर जायंगी, परन्त, हमें 
कोई नहों देखेगा, हे देवलो ! आप लोग ऋषि 


| और गश्धवॉके सहित द्तबरासरके पास जाकर 
| इन्द्रकी सम्धि करा दें । डसमें बिलम्ल मत करें । 


शल्य बोले, विष्णुकी ऐसो आज्ञा सुन देवता 
और ऋषि इन्ट्रको आएगी कर वह्ांसे चल दिये । 
फिर बृत्रासरके पास जाकर महा तेजस्वी 
देवतोंने अपने तेजसे दर्शोदिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए हंतासुरको देखा । उस समय बृत्रा- 
सुरका ऐसा तेज बढ़ा था, मानो वह तीनों 
लोकोंको खा जायगा । उसके दोनों नेत्र चन्ट्रमा 


| और स॒ख्येके समान प्रकाशित हो रहे थे। पहले 


बृत्रासरके पास जाकर ऋषि लोग सोठ ःबचनसे 
बोले, है दुःखसे जीतनेयोग्य ! इस समय तीनों 
लोक -तुम्हारे तेजसे भर गये हैं, है बलियोंमें 
अंदछ! तुम बहुत दिनसे इन्ट्रके सड़' शुद्ध कर 
रहे हो, परन्त, उनको जीत नहों सकते हो; 
तुम दोनोंके गुद्धसे देवता, मनुष्य और राज्ञसोंके 
सहछ्चित सब प्रजाको दुःख होता है, इस लिये , 
तुम इन्ट्रके सड़' मित्रता कर लो । «महा परा- 
क्रमो हत्रासर ऋषियोंके बचन सुन: उनको 
प्रणाम कर कहने लगा, तुम सब * लोग ऋषि 
और गश्धव्वे हमसे जो कहते हो, सो हमने 
सुना। है पाप-गछहितो ! इमकोभो जो कुछ 
कहना है, सो आप सुनें, हमारे और इन्द्रके 
सड्' मित्रता केसे हो सकती है! क्योंकि इम्र 
दोनोंडो महा पराक्रमो हैं ? _ 0302 / 22 | 
सद्या महात्माओंको सरड़गत करे, फिर कब्याणा- 
हो प्राप्त छोता है। इस लिये महात्माओंको 


न न त् 
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संद्रतिको नहों कछोडना चाहिये । महात्मा ओंकी 
महात्मा लोग घ्मका उपदेश करते हैं, दस 
लिये सरूत्प रुष हलक. सड़को न छोड़े। 
इन्द्र सब महात्माओंमें श्रेंह्ठ हैं, और मसहात्मा- 
ओके सड़त्ही रहना अच्छा है, ओर इन्ट्र सत्य- 
वादी, महात्मा, घर्मको जानने वाले और 
चसमात्मा हैं, इस लिये इन्ट्रके सड़ तुम्हारी सम्धि 
होनी चाहिये, यह सम्धि सदाके लिये रच्हेगी। 
इस प्रकार उसका विस्वास बढ़ाकर देवतोंने 
उसकी बुद्धिको अपने वशर्में कर लिया । 

शल्य वोले, है राजन्‌ युधिष्ठिर! मचह्चातंजस्वी 
बृत्रासरने ऋषियोंके बचन सुन कह्टा कि इसको 
आप लोगोंके बचन अवश्य मानने चाहिये, 
परन्तु यदि आप ले।ग इमारे बचनको करें तो 
मैं आप लोगोंके सब बचनोंकों मानंगा। है 
ब्राह्मगा-कषियो ! में सब देवतोंके सचित इन्ट्रके 
झहझाथसे रूखे, गोले पत्थर, काठ, शस्त्र और 
अस्त से भी न दिनमें और रातमें मारा जाऊंगा। 
ऐसा करनेसे में इन्ट्रके सड़' सन्धि करूंगा । है 
मरत-कुल-अछ युधिष्ठिर ! बृत्रासरके ऐसे 
बचन सुन ऋषियोंने कहा कि बढ़त अय्छा 
ऐसेहड्री होगा । फिर इन्ट्र और हतासर की सन्धि 
हो गई। इस सखिसे बृतासर और इन्द्र दोनों 
प्रसत्त हुए, और सुखसे सड़' रहने लगे, परन्त 
इन्द्र बुत्ासरक्ते मारनेका छिट्र देखने लगे और 
घबड़ाते हुए दिन काटने लगे । एक दिन सखया | 
समय दारुण मुह ततमें इन्ट्रने वृतासरको सस॒द्रके 
तटपर घूम तेदेखा, उसी समय इन्द्रगे महात्मा 


ऋषियों के बरदानको क्तरण करके सोचा कि | 


यह घार सखयाका सभय है, अब न रात्रि है, अब 
न दिन है और यह बृत्रासर हमारा सत्वंनाश 
करनेवाला शत्रु हैं। इस लिये इसको अवश्य 





भमारना चाहिये, यदि मैं इस समय कलकर बृत्रा 
सुस्को न मार्ूंगा तो मेरा कल्याण नहों 
होगा ; क्योंकि यह बड़ा बलवान और बड़े” 


४ है! 
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विशुका ध्यान किया। उसी समय ससुद्रमें. 
एक पर्वतके समान फैन दिखाई दिया ! उसको. ._ 
देखकर इन्ट्रने विंचारा कि यह न सूखा, 
न गीला, न शंस्त और न अस्त है ! इस लिये 
इसीसे धतासरकों मारना चाहिये, इसके लग- 
तेहों यह मर जायगा। उसी समय इन्द्रने 
बजु्में फेन लगाकर हवासरके शिरमें मारा। 
उस बजुमें विष्युने भी प्रवेश किया था, उसके 
लगतेहो हतासुर मरकरः- प्रथ्वीमं गिर गया। - 
बृत्रासरके मरतेहो दिशा निर्मल हो गई। 
शीतल वायु चलने लगा और प्रजा भी सखी 
हो गई। लसी समय देवता, गयश्धर्व्व, यक्त, 
राज्षस, सर्प ओर ऋषि लोग अनेक प्रकारसे 


| इन्द्रकी स्तुति करने लगे। अपने शत्रुको 


मारकर इन्ट्र देवतोंके सहित प्रसत्त ह्ए और 
सबकी स्तुति सुनकर सबको शान्त करने - 
लगे। फिर धर्म जाननेवाले इन्ट्रने सब जगत 
श्रेष्ठ विष्युकों पूजा करी। जब देवतोंकों 
भय देनेवाला महा पराक्रमों बृत्रासर मारा 
गया, तब इन्द्र इस विश्वासघात, और पहले. 
करी विश्वरूपको ब्रह्महत्यासे वक्त घबड़ाये। 
अनन्तर एकान्‍न्तमें जाकर संज्ञाशन्य होकर 


| बैठ रहे। उस समय पापोंके वशर्में होनेसे _ 
| इन्द्रको क़॒छ ज्ञान नहीं रहा; वे जलमें किप- 


कर सांपके समान रहने लगे। जिस समय 
ब्रद्मह्त्यासि डरकर इन्ट्र भाग गये, उस समये 
बनोंके वक्त सूख गये, भूमि नष्ट हो गई' 

नदियोंके जल रूख गये, तलाव जल रहित 
हो गये, जल नहों वरसा इससे सब प्रजा 
घबड़ा गई। देवता और ऋषि भी कांपने 


लगी ; सब जगत उलपट्रवोंसे भर गया। तब 
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« शल्य बोले, है राजन यगुधिष्ठिर! जिस | इन्ट्रकी प्यारी स्त्री शचीकों देखा; उसको 
संसय इन्ट्र चले गये, तब सब देवता और | देख नक्ष सभासदोंसे बोले, इन्ट्राणी हमारे 
ऋषि लोग संम्मति करके कहने लगे कि | पास क्यों नहों आती ? यह इन्द्रकी प्यारी 


औमान्‌ महाराज नक्लषको इन्ट्र बनाना चाहिये, | स्त्री हमसे ज्यों 50 


क्योंकि थे तेजस्ती, यशस्वी और धार्मिक 
हैं। ऐसा विचारं कर सब देवता और ,क्रषि 
नहुषके पास जाकर कहने लगे, है एथ्वोनाथ ! 
आप हम लोगोंके राजा हृजिथे। ऐसा सन 
राजा नहृुष पिए ऋषि और देवतोंसे बोले, 
हम बह़त दुर्व्वल हैं, इस लिये आप लोगोंके 


राजा नह्ों हो सकते; बलवानही राजा हो | 
| सुभको आशीर्वाद दिया था, कि त्रृ विधवा 


सेकता है, और बल सदासे इन्ट्रहीमें है। 
उनके बचन सन ऋषि और देवता बोले, 
आप हम लोगोंके तपसे रक्षित होकर 


' सवगका राज्य कीजिये, क्योंकि बिना राजाके 


परस्पर दोष होनेका बहुत मय है, इस लिये 
आप स्वर्गके राजा हूजिये। इन्ट्र होते 
'आपमसें टेवता, दानव यज्ञ, राक्षस, ऋषि, 
पितर और गय्धव्व आदि सव प्राणियोंका 
तेज आ जायगा, इस लिये आप घरम्म रहित 
स्वर्गका राज्य कीजिये। आप इन्ट्र होकर 
झवता ऋषि और व्राह्मणोंकी रक्ता कीजिये। 
है युधिष्टिर! ऐसा कहकर संबने राजा 
'नेज्रषको इन्ट्र बनाया। वेगशी धम्मसे तीनों 
लोकोंका राज्य करने लगे। इस दुलभ 
पंदंकों पॉकर धंमगात्मा नहुष इन्ट्रका राज्य 


. करने खगे। फिर अनेक देव कन्याओंको 


प्राप्त करके उनके सड़' अनेक प्रकारकी काम 


: ब्रीडा करने लगे। उत्तम कथा, मनोहर | 





: बाजे और मीटे खरवालों गोंतोंको सनते | 


५ 
हि 


हुए आनन्द करने लगे। विश्वावस, नारद, 


नहां करती ? इस इन्द्र 


ह, और तीनों स्वासी हैं, इस लिये 


शीघ्रही शची हमारे घरमें आवे। ऐसा सुन- 


| कर शी बहुत घबड़ाई, और छचस्पतिकी 


शरणा जाकर कहने लगी, है व्रह्मण! मैं, 
आपकी शरणागत हूं, आप हमको नह्तषसे 
बचाइयथे ; में सब लक्षणोंसे भरी और इन्ट्रकी 
सी हूं, संदांसे सुख किय। है; आपने पहले 


नहों होगी; एककी स्त्री और पतिद्रता 


रहेगी, सो है ब्रह्मन ! है ईश्वर ! आप अपने 


बचनोंको ! सत्य कीजिये। आप कमी मूठ 
नक्षों बोलते हैं, इस लिये आपके थे बचनभी 
सत्य होने चाहिये। मयसे व्याकुल इन्ट्राणीसे 
हचहस्पति बोले, है देवि! तुमने हमसे जो 
कुछ कहा सो संब सत्य ही होगा, तुम शी घ्रद्टी 
स्गमें आधे इन्ट्रको देखोगी; इस लिखे 
नह़षसे कुछ मत डरो। में तुमसे सत्य कक्चता 
हुं कि में शीघ्रह्दी इन्ट्रको बुलाऊंगा। इस 
संमाचारकों राजा नहूपने भो सन लिया, 
सुनकर तहस्पतिके ऊपर बहुत क्रोध किया। 
१९१ अध्याय समाप्त | 





शल्य लोले, जब देवता और ऋषियोंने 
नहृषको क्रोध किये देखा तब उनसे सब बोले, 
है देवराज ! हैं जगतके स्वामी ! आप क्रोध 
मत कीजिये, आपको क्रोध होनेसे देवता 
राक्षस, गन्धन्व, कित्तर और सांप आदि सब 


गंखर्व्व अप्परा और कहों ऋतु रूप धारण | प्रजा डर रहो है, है महात्मन ! आप इस 


करके राजा नह़पके पास आने लगे। उनके | क्रोधको छोड दीजियें क्योंकि आपके तुल्य 


.. अम्मुख उत्तम स्पर्शवाली सगश्शुक्त वाशु , मनुष्य क्रोध नह्रों करते, है देवराज! आप 





.._ चलने लगा। इस प्रकार राजा नहृष बहुत | प्रसन्न ऋजिये, शची टूसरेकी स्त्री हैं; भाप इस 
._ दिन तक आनन्द करते रहे । एक दिन उनने पापसे अपने चित्तको फेरिये; टूसरेको 
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है, आप देवराज हैं; धस्मेसे प्रजाका पालन करनेका फल भो नहीों मिलता; उसको अत्ल 
कोजिये। ऋषियोंने अनेक बचन कह्ढे, परन्तु | बहुत नहों मिलता, और वह मूर्ख खग- 
काम मोहित नपषने कुछ /: से और कहने | लोकसे भो गिरा दिया जात्राहै। जो डरे हुए 
लगा कि इन्ट्रने गौतमके हक उसकी स्त्री | शरणागतको छोड़ देता है, उसकी आह्ृतिको ._ 
अहिलयाको भ्रष्ठ किया था, तुम लोगोंन | देवता नहों ग्रहण करते; उस राजाकी प्रजा 
उनको व्यों नही मना किया ! शची हमारे | नष्ट हो जातो है, उसके पितर नरकमसें चलेः 
पास आबवे इसोसें उसका कलप्राण छोगा। देवता | जाते हैं और इन्द्र सहित देवता उसके ऊपर 
बोले, है स्वगनाथ ! आप क्रोधको टूर कोजिये, | बज गिराते हैं। हम इन सबको जानकर 
हम लोग यह् सब समाचार कहइनेको इन्दु7- | शचीको नहों देंगे, ज्योंकि यह जगतमें इन्ट्रको 
णोके पारू जाते हैं। प्यारी स्त्री विख्यात है; जिसमें हमारा और 
शलग्र बोले, इसके पद्चात्‌ यक् सब. समाचार | इसका कलप्राणा हो, सोई काम आप लोगोंकों 
कइहनेको देवता और ऋषि द्स्सति और | करना चाहिये। हम शचीकी नहों दंगेक 





हे 


इन्द्रायीके पास गधे ओर हचहस्पतिसे कहने शलग्र बोले, वृहस्सतिके ऐसे बचन सुन सब. 
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लगे। है देवऋषियोंम अंछ ! है ब्राह्मणोत्तम! | देवता ऋषि और गश्व्वे कहने लगें, है बृचह- 
हम लोग जानते हैं कि उस इनन्‍्ट्राणोका असमय | स्पते! अब किस प्रकारसे कलग्रांण होगा 
देकर आपने अपने स्थानमें रक्जा है । है महा- | सो कहो | 
तेजसिन्‌ ! आपसे देवता ओर ऋषि इब्ट्राणोका हहस्पति बोले, कुछ समयके लिये नहषसे 
नहृुषके लिये भांगते हैं, आप दोजिये। नहुष इन्ट्राणोकी सांगला चाहिये, इसमें हमारा 
महातेजसख्वो और देवराज हैं, इस लिये सुन्दरो | तुम्हारा और इन्ट्राणोंका कलप्राण है। ४ 
शची उनको अपना पति बनावे । हेवत। | फिर कुछ और विप्न पड़ जायगा, इसे 
हंवताओंके बचन सुन शचों रोकर हचह्च- | समंय बलसे नह़ष बहुत अधप्िमांनी और 
स्वतिस कइ्दन लगो, है देव क्षियांसें श्र ! में | बलवान ह्लो गया हैं । * हैँ 
नहृषका अपना प[त बनाना नहों चाइतो, आप शल7 बाले, बृहस्पतिके बचन सुत्र लंबे 
इस भयसे मेरो रक्षा कोजये। देवता प्रसनत्त हुए ओर कहने लगी कि, है 
बृहस्पांत बोले, है इन्द्राणी ! मेरो यह | व्रह्मत्‌ ! आपने बहुत ठीक कहा, ऐसा'करनेसे 
प्रतिज्ञा है 7क, इस शरणागतका नहों.छाड़ते, | सब देवतोंका कलप्राण होगा, है व्राह्मणंत 8] 
है नन्‍्दा रइत शची | तुम घस्म और सत्यसे | ऐसाहो करनेसे इन्ध्राणोका प्रसत्त करना _ 
सरो ह।, इस लिये इम तुसमका नहों छाड़ेंग; | चाहिये। अनन्तर अब्नि आदिक देवता लोकके ४! 
में व्राह्मण हूं, इस लिये अंधर्स नहों करूगा। | कलप्राणके लिय इन्द्राणोरें कहने लगे। देवता 
में घक् जानता हूं, गोलसे भरा हूं, इस लिये | बोले, है देवि ! तुम्दारे सत्यते यह सब जगत _ 
अधर्सम नहों करू गा। हैं देवतो | तुम -लाग | 
चले जाओ में दन्द्राणोकी नहों दूं गा; इस विष- 
यम व्रह्माने जा कहा है सो सुनो,--जो शरगा-. 
गतको गंत्ुको दे देता है, उसके बोबे हुए | जायगा। 
अत्त नहों उत्पक हइं।ते, तच्च होनेपर भी | नहूपके 


है 
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वतीको देख कामसे मोहित होकर प्रसन्न 


छरए। 
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' ला बोले, है राजन्‌ मुधिष्ठिर ! शचोको 
देख देवराज नह़ुपने कहा, में तोनों लोकोंका 
इन्ह हूं; छे सुन्ट्र इंसनेवाली ! है सन्दरसुखी ! 


है उत्तम वर्यवाली ! तुम इमारी स्त्री होवो | 
- प्रतित्रता शचो नहृषके ऐसे बचन सुन दस 
प्रकार कांपने लगो, जेसे केलेका बृत्च कांपता 
है। फिर हाथ ज/ड॒कर देवराज नहृषसे बोलो, 
है देवराज ! आप थोड़ा समय इमको दोजिये, 
क्योंकि मैं यह् नह्लों जानतो कि इन्द्र कहां 
गये और किस दशामें हें ? इस लिथे में इस 

सबको जानकर आपक़ो स्त्री हूंगो। 

इन्द्राणोके ऐसे बचन- सन नहृष प्रसत्त 
होकर कइने लगे। नहृुप बोले, है सम्रोणि | 
तुम जो कहती ह।सो ऐसेहो होगा, तुम 
इन्द्रको सब बात जानकर इमारे पास आना, 
इमकोभो ऐसाही सत्य जान पड़ता है। ऐसा 
कह नहुफप़ने दन्द्राणोकं। विदा किया ! स॒न्दरी 
. यशख्विनो इन्ट्राणो वह्ांसे चलकर बुहस्प तिके 
घर गई ओर सब देवतोंको नहृषके बचन 
कह सुताथे। अखि आदिक देवतोंने शचीके 
बचन सन एकान्तमें बेठकर इन्द्रके बुलानेका 
: विचार किया । फर सब पस्डित देवता घबड़ा- 
कर जग्रतके स्वामो देव देव विष्णुके पास गथे 
और कहने लगे के इन्द्र ब्रह्महृत्यासे घबड़ा- 
कद न जाने कहा भाग गये, अब आपह्ो हम 


: सवके स्वामी हैं, ओर इम लोग आपको शरण | 


. हैं, आप जग्रतको रक्नाके लिये विष्णु हुए है ; 
. भापके बलसे त॒त्रासरकों मारकर व्रह्मइत्यासे 

कर इन्द्र भाग गये । अब आप उनके 
. प्रवित्र होनेकी कथा बताइथे। 
....ैवतोंके वचन सन बिष्यु बोले, तुमः लोग 
किलफिलआ करो तो इस बजधारो' इन्ट्रको 
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पबित्र कर देंगे। निर्भव इन्द्र फिर देवलोंके 
राजा होंगे और पापी नह्ुषका अपने कम्मोंसे 
| नाश हो जायगा। है देवतो ! तुम लोग थोड़े 
दिन आलस रहित होकर समय बिताओ। 
विष्णुके ऐसे उत्तम बचन सुन देवतोंने इस 
वायीको सत्य और अम्दतके समान् जानां। 
इसके पश्चात्‌ सब देवता ओर ऋषि,उस स्थान- 
पर गये, जहां भयसे छिपे हुए. इन्द्र बेठे थें। 
है ग्रुधिष्िर! महात्मा इन्द्रने अपने पवित्र 
होनेके लिये उसो स्थानपर अश्वमेव यज्ञ 
किया। अनंन्तर इन्द्रने उस ब्रह्महत्याको 
इच्च, नदी और स्त्रियोंको बांट दिया। देवराज 
इून्ट्र इस प्रकार व्रह्मह॒ृत्या करनेसे पवित्र हुए 
और सखो होकर सावधान होगथे। अनन्तर 
बलनाशक इन्द्रने देखा कि नकहुष बरदानके 
बलसे इन्ट्रासनको नहों छोड़ला और सब 
प्राणयोंके तेजका नाश करता है । तब इन्द्र 
“फिर गुप्त होकर अपना अच्छा कषमय आनेको 
आशासे जगत घूमने लगे। जब इन्द्र: फ़िर 
गुप्त ह्ोगये तब पतित्रता शचो हाय इन्द्र! 
हाय इन्द्र ! कह्के र।ने लगो । * ५ 
शचो बोली, यद्दि मैंने कुछ तप कया हो, 
यदि मेने कुछ दान किया हो,/यदिःमैंने ग्रुरूट 
ओंको प्रसत्न किया हो और यदि:सुममें कुछ 
भी सत्य हा, ता इन्द्रहो मेरे पांत हों। में , 
उत्तरायण सरूत्धको पांवत्र रात्रको नमस्कार 
करती हऋू। थे हमार मनोरश्यको सिद्ध करें। 
ऐसा कहकर पतिब्रता शचो अपना सन्त हइ 
नाश ह्ानके लिंये तप करन लगी और सन्देह्न- 
नाशिनी देवोसे बालो कि जहां इन्दु हैं, उस्ध 
स्थानको सुभे दिखाओ 5 ४ 5 छाज-ऋ 
१३ अध्याय समाप्त | 
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अःतो दैवोकों देख इन्द्राणीने प्रसक्ष होकर 
पूजा करी,और कहा कि है स॒न्दरसुखवालो ! 
तुम कौन हो! इम तुम्हें जानना चाइतो हैं। 

“डपश्वुति बोली, है देवि ! है भामिनो 
में उपश्रति नामक देवी हू, में तुम्हें पतित्रता 
ओऔर नियम युक्त जानकर तुम्हारे पास आई 
हूं; में छहतवासरनाशक इन्ट्रकों तुम्हें दिखाऊंगी 
तुम इसारे सड्र चलो, देव इन्टुके दर्शन 
करोगो । 

ऐसा सुनकर इन्टाणो उनके सड्ः चली। 
अनेक पत्वैत, वन और इह्िसाचलके पार 
झोकर उत्तरकोनेपर पहुंची। वहां जाकर 
अनेक - योजन चीड़े समुद्रको देखा। | उनके 
बीचमें अनेक हत्त और लतासे मरे ह़ए दोपमें 
पह़ुची । उस दीपके बोचमं सो योजन लग्बा 
अनेक देवस्थाव युक्त, पत्तियोंसे भरे एक सुन्दर 
तालावका दंखा। उसमें पांच वर्ण वाले सुन्दर 


कमलोंकी देखा। उनपर अनेक भौोरे गंज | 


रहे थे। उस तालावके वोवसे सफेद और 
ऊंचो छण्डोसे मुक्त अनेक कम्लनी और 
कमल खिल रहे थे। अनन्तर उपग्युति देवी 
शचोके सच्चित छोटारूप बनाकर कम्लकी 
डण्डोमें घुस गई वहां जाकर सूतके समान 
स॒च्म कृप घारी इन्द्रको देख उपय्ुतिभी रकम 
हागई । तब दन्द्राणोन इन्द्रको अपना कर्म 
सुनाकर प्रसन्त किया । * 
इन्द्र बाले, तुम इमारे पास क्यों आईइो ! 
ओर तुमने हमको कीसे जाना । 
तब इन्द्रसे शचोने नह्षका सब समाचार 
इस प्रकार कहा। है इन्द! नहुष मुझसे 
कहता है कि में तोनों लोकोंका इन्द्रः हू, 
तुम इमारी स्व्रों बनों। वह दुष्ट अभिमान 
ओर  बलसे भरा है, मैंने उससे थोड़ा समय 
मांग लिया है, यदि तुस इस समयके बीचमें 
खर्गको नह्ढों: जावोगे तो वह अवश्य सुझे 
- भपने वशमें कर लेगा; इसो लिये में तुम्दारे 


न्‍्जे, 
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पास शोद्रता सच्ित आई हू । कर. 
पापो दुष्ट नह्घको जोतो। तु अपने तेजकों 
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शल7 बोले, है राजत्‌ थुधिष्ठिर ! मंगवात्‌ 
इन्द्र शचोके ऐसे बचन सुन बोले, है भामिनति ! 
यह समय युद्ध करनेका नहों है; क्योंकि नह्ूणष 
बक्चत बलवान है, उसे ऋषियोंने आहृति देकर 
बहुत. बढ़ा दिया है, है देव ! में एक नोति 
कहता हूं, तुम उसको करो, तुम इस ग्रुप्त 
नोतिका किसोसे वर्णन सत करना, है. पततल्लीःर _ 
कमर वाली | तुम नहृपके पास जाकर एकान्तमें 
कहो क तुम देवक्षयोंकी पालको प्र चढ़- 
कर हमारे पास आवा, तब में तुमसे प्रसत् 
हूंगी। #इन्दुके ऐसे बचन सुन कमल नयनी 
सुन्दर इंसन वालो शचोी बहुत अच्छा कहकर 
नहुषके पास गई । नह्ृुष उसकी देखकर बहुत 
प्रसन्‍्न हुए ओर इंसकर कहन लगे, है स॒न्दरे 
इंसन वाली ! है सुभांख ! इम तुम्हारा स्वागत 
करते हैं, कह्। इमर तुम्द्ा रा कोनसा काम करें, 
है कलयाणो ! है सनस्वान! हम तुम्हारे दास _ 
हैं, तुम इसारो स्तरों बना। है कलयाणा) 
ज पतलोकमरवालो ! तुम्दारो जा कुछ सवा होगी 
सो इम कर गर, तुम इमसे लषज्जा मत करा और 
हमारा विश्वास करो, हम सत्य प्रांतज्ञा 38] 
हैं, क तुम्दारो आज्ञा पालन करेंग, इन्ट्राणों 
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.. तो मैं तुम्दारों स्त्रो रो जाऊंगी। इन्द्रके वहां 
हाथो और घोड़े आदि सब वाहन हैं, पर-उु 


आप मेरे यहां अपूर्व बाइनपर चढ़कर आइये, 
है देवराज! आपका ऐसा बाहन होना चाहिये 
जो न इन्द्र न विष्यु और न शिवके यहां हो। 


है एृ्वोनाथ ! आपंकी पालकीम महाभाग सप्त 


ऋषि लगें; यही हमारे मनकी इच्छा है, आप 


इसको पूर्ण कोजिये। क्योंकि आप देवता, | 


असर और राक्ंसोंके समान हाने येग्य नहों 
हैं। तुम अपने दर्शनसे सबके तेजकी छोन लेते 
हो, तुम्हारे आगे इन्द्र भो नह्ों ठरह सकते हैं; 
और सबको तो कथाहो क्या है।. 

शलप्र बोले, है राजत्‌ युचिष्ठिर ! इन्द्राणीके 
ऐसे बचन सुन नहृपष बहुत प्रसन्न हुए और 


इंन्द्राणीसे बोले, है अनिन्दिति | तुमने यह बड़ा | 


अपूर्व बाइन बताया, मैं इस बाइनकी बहुत 
अच्छा सस्ता हूं। हे वरानने ! में जेंस तुमन 
कहा बेसेहो करूंगा, क्या मेंनिब्बल सुनियोंका 
वाहन नहों बना सकता ? में इस समय तोनों 
ल्ञाकका सामो हूं, इसोस सुनयांका बाइन 
बसाऊ गा, मुझे क्रांघ आनेसे सब जगतका 
नाश कर सकता हल । सब जगत भेरो शक्ति 


स्थिर है, है सुन्दर इंसनवाली ! सुभो क्राच 


आनसे देवता, दानव, गन्धब्ब, किन्तर सर्प ओरं 


'राज्स भो नहों बच सकते ओर न मर क्राघका 


' थे लाग सह सकते हैं। में जिसका अपने नत्नसे 
' हखता हूं उसका तेज नाश हर जाता है, दस 


लिय में तुम्हारे बचतका अवश्य कर्ंगा। सातों 
ऋषि ओर ब्रह्मऋषि हमसे कहते हैं [क तुम 
इन्द्र और इमारे राजा हो, है सन्दरवर्ण॑वाला! 


.. तुम भैरो शक्तिको देखी । 


हैः 


.._ शलप बोले, सन्दरो शचोसे ऐसा कह नहु- 


- प्रने उसे विदा किया, फिर साता ऋषि- 
| बोंको अपनो पालकीमें जं।ड़कर चले, उस मय 





नियममें रइनेवाले उन सप्त- ऋषियोंकी .._ 


उस समय  दुष्टात्ता पापो नहुष कामके 
बशमें होकर सब भूल गये और कऋषियोंकी पाल- 
कोर्मे लगा लिया, जिस समय शचीको जिंदा किया 
था, उसी समय दुन्‍्द्राणो बृच्चस्सतिके पास गई 
और कहने लगी, मैंने जा नह्डषके सड़' समयकी 
प्रतिज्ञा करी थो, सा उसमें अब बहुत थोड़ा 
समय शेष रह गया है, इस लिये अब आप 
कुछ उपाय कोजिये। ओर शोघ्र इन्द्रका दूढ़ये, 
क्योंकि में आपकी शरणागत और भक्त हों; 
आप इमारो रक्ा किजिये। छहसूपतिने कहा 
कि बहुत अच्छा, तुम कुछ भय मतकरों, नहृुष 
मह्षापापों और दुष्टात्मा है, वह दस स्थानपर 
नहों रह सकता, वह महा अधर्मों है। दस 
लिये अवश्य भप्तत्रदष्रयोंके विभानपर चढ़कर 
आबेगा, तव हो उसके मारनेका में उपाय 
करू गा और इन्ट्रके दृढ़नेका मी उपाय करूंगा 
तुम कुछ भय मत करो, में अवश्य इन्द्रको 
लाऊंगा तुम घबड़ाओं मत, तुम्हारा कलप्राण 
हा, ऐसा कच्दकर महातेजसौ वबृच्स्सलिने 
आम जलाकर आह़ति दी, फिर महातेजस्वो 
बुच्चसूपांतने राजा इन्ट्र को प्राप्तके लये कहा 
कि इदन्‍्द्रकों दूढ़। क्योंकि बिना राजाके यह 
दंश अच्छका नहों लगता । वृह्टसपतिके सामने 
अजि स्त्रांका वेष बनाके प्रत्यक्ष ढ़ए औओर-फिर 
उसो आन कुण्ड्में अन्तद्याव हा गये, महा 
बुंदमान आग्नन कुछ का लक पद्चात समस्त पएथ्वी, 
बन, उपबन, नदां आर स्व दिशाओ्म इन्द्रका 
ढूढ़ा परन्तु कह्यों प्रता नह्ों लगा,फर वह स्त्ो 
याडुह्ो समवमें वृह्स्पातके पाव आगई आर 
कह्न लगो क, है देवदेव | हम सब दिशा- 
ओऑंम घूम आई परन्तु इन्द्रका कह्ों नहछ्षों पाया, 
जल 'नत्व है ओर हम जलमं प्रवेश नह्ों कर 








१५ अध्याय समाप्त । 

बृहस्षति बोले, है अस्न ! तुम स्व देवतोंके 
सुख हो हव्यको भज्ञगा करते हो, तुम सब 
प्राणियोंके अन्तःकरंगामें साक्षी होकर घूमते 
हो, है अग्ने महात्मा लोग तुम एकके तीन 
मेंद कहते हैं, तुम्हारे छोड़नेसे सब जगत्‌ नष्ट 


हो सकता हैं, तुमको नमस्कार करके जाह्मण 


लोग अपना कर्म करते हैं। उस कमके प्रभा- 
वसे स्त्री और पुतोंके सच्चित मोच्चको प्राप्त करते 
हैं, तुम अग्नि यज़में आजह़ति भोजन करनेवाले 
आर आह्ति रूप हो, महात्मा लोग यज्ञर्मे 
तुम्हारीही पूजा करते हैं। है अर्ग ! तुस इस 
जगतकी छत्यपक्ष करके प्रलयंकालमें नाश- 
कर देते हो, तुमद्रस जगतके उत्पन्न करने 
वाले और पौलन करनेवाले हो; तुमहोंसे 
जगतकी प्रतिष्ठा होती है, तुम मेघ और बिजली- 
रूप हो, तुम्हीसे शस्त्र बनाकर मनुष्य चलाते 
है। तुम्हारी शक्तिस जल और जगत स्थिर 


है, तीन लोकमें ऐसो कोई बस्तु नह्नों है; 
सब जाते हैं । इस लिये तुम शंछ्ग रहित होकर 


जलमें प्रवेश करो, में सनातन वेदमन्त्रोंसे 


प्रणाम करता है त्स्हारे: समांन 























नामक दैत्यकों सारा था, तुमने 
सम्धर और बलको भी. सारा था, है सौ यज्ञ 
करनेवाले इन्द्र ! तुम उठो और शत्रुओंका 
नाश करो । है इन्द्र ! त्म उठकर देखों ये 
है जगतके स्वामों देवराज ! तुमने 
द्वैल्योंको मारकर तोनों लोकोंकी रज्ा करी 
है, तुमने पहले समयमें विष्णुके तेजकी सह्ा- 
यता और जजके फेनसे हतासरकों मारा 


नहीं हुआ और न है, तुम्हारी, शक्तिसे २ 
जगत स्थिर है, और तुम्हो दैवतोंकी मंहिसा' 
बढ़ाते हो। हचस्पतिके ऐसे वचन सन 
घीरे धोरे वल बढ़ा और अपने रूपको 
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ह््शहः 

. छोड़ दिया, उस समय देवता लोग बहुत 
घवड़ाये, फिर देवता; पितर ;- ऋषि और 
सुख्यगखर्ज मिलकर नहुषके पास गये और 
कहने लगे तुम हमारे राजा और जगत्‌को 
रक्षा करने वाले बनो। 


. नक्पने उनसे कहा कि इसारो शक्ति इन्द, | 
. ह्ोनेक्ी नहों है, तुम इमको तेज और तपसे 
. बढ़ाओं। ऋषियोंने नह्पषके बचन सुन सबने 


अपना तेज लसे दिया उससे वह बहुत बलवान 
होगया; तब सबने उसे इन्द, बनाया, अब वह 
दुष्टात्पमा . ऋषियोंकोी. पालकीमें लगा कर 
- लोकोमें घूमता हैं, उसके आगे जो जाता है, 


उसीका ते ज नष्ट होजाताहै, इस लिये तुमभो | 


नहप्रको मत देखना, कोई देवता कमी नह्ृष- 
की नह्ठों देखता और छिपकर रहरत हैं। 
5 शलग्र बोले, जहां अंगिरा बंश्य छ धच्- 


स्पति इन्द्र,ले ऐसा कह रहे थे, तहां कुवैर 


सुख्यपत्न यमराज, सनातन देवता चन्ट्‌ मा और 
बरुण आये, वे आकर इन्ट्से कहने लगे तुमने 
प्रारव्धहोसे लल्ठापत्र बृठासरको मारा। है इन्द्र ! 
,. हम लीग प्रारव्थह्सीसे तुमको कुशलयृक्त और घाव 
रहित देखते हैं, इन्द मो लोकपालोंकी यथा- 
योख्थ पूजा करके प्रसत्त क्लए ओर कछने लगे 


कि इस रुूमय घोर रूपी नक्तष देवतोंका राजा- 


बना है; आप लोग उसके मारनेके लिये 
हमारी सह्नायता की जिथे । 


“लोकपाल- बोले, है देवराज ! घोररूपी 


. नद्भप्रको टष्टियें व्रित है, इस लिये हमलोग 

उप्तके आगी जाते डरते हैं, तुम इम्ट हो और 

. सब बात जानतेहो इस लिथे उसको जोतो, 
. तब ऋमर लोग यज्ञोंमें भाग पावेंगी। 

« इन्दूं, बोले, हम कवैर, यमराज और 

| अशभ्िषक करते हैं, आप लोग अपने 

| अपने स्थानोंपर देवतोंके सच्चित जाइये; इस 


इस घोर दृष्टि वाले नह्लप शत्रको जोतेंगे।. 


| तब अख्निने इन्दुसे कह्ा कि यदि तुम इमको 
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कल. पर 


यज्ञमें भाग दो, तो हमभ्रो तुम्हारी स्च्चायता 
करेंगे | ४ 99 पर 
इन्द ने कहा, आजसे बड़े यज्ञोमें 
अब्निका एक एक भाग निकला करेगा। 
शब्य बोले, बरदान देने वाले पाक नामक 
राज्षसके नाशक भगवान दून्‍्द ने यह सब 
विचार कर कुवेरको सब यज्ञ और घनका 
स्वामो- यम्राजको पितरोंका स्वाम्मो और 
वरुणाकों जलका राजा बनाया । 
१६ अध्याय समाप्त । 





शलप्र बोले, है राजत्‌ गुधिष्ठिर ! जहां 
बुद्धिमान भगवान इन्द्र देवता और लोकल 
पालोंके सच्चित नह्पके मारनेका उप'य सोच 


| रहे थे, वहां तपस्वी भगवान अगस्त आये, 


उन्होंने इन्ट्‌ की प्रशंसा करके ऐसा कहा, है 
देवराज ! प्रारव्धहीसे आपको उत्तति छुई 
है, प्रारव्थधहोसे आपने हतासर और विश्व- 
रूपका मारा और प्रारव्धसे नहृुष भो इन्द- 
सनसे गिराथे गबे। है ब़्लनाशक! इस 
आपको प्रारव्धइीसे शत्रु रहित देखते हैं 

इन्ट्‌ बोले, है महा क्र पि अगस्तत | इस आपका 
स्वागत करते हैं, हम आपके दर्शनसे बहुत 
प्रसत्त हुए, आप पाद्य, अघं, आचमनीय और 
गा ग्रहण कीजिये! जिस समय सुनि-श्न छ॒ 
अगस्तय सावधान होकर आसनपर बैठे, तत्र 
इन्दु ने प्रसत्न होकर उनसे पूछा, है ब्राह्मण 
अश्ष्ठ | है भगवन्‌ ! पापों नहृुष किस प्रकार 
स्वरगंसे गिराया गया, सो कथा सुननेको हमारी 
इच्छा है, आप हमसे कहिये। अगस्तप्र झुंनि 
बाले, है इन्ट्‌ू,! जिस अ्रकार दुरात्मा नज़षः 


खर्गसे गिराया गया सो उत्तम कथा हम 


आपसे कहते हैं, सुनिये । म्घ्डः 

प्रापी अभिमानी नहुष इस प्रकार खर्गंसेः 
नष्ट हुआ कि वह दुष्ट थके कुए महा- 
भाठा 'देवऋषि और व्रह्मकषियोंको प्रालकीमें 
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हो, हमारे पहले ऋषि- 
यॉने उनकोप्रमाण माना है।._ 


अगस्त बोले, है इन्द्र! अनन्तर वह | 


अधर्म्मी' कऋषियोंसे फिर बिवाद करने लगा। 
मेरे शिरमें लात मारी, इससे उसका सब 
तेज नष्ट हों गया, फिर मैंने दुःखित होकर 
उसको ऐसा शाॉंप दिया, हे राजन्‌! तुम 
पहले ऋषियोंके कहे सन्तोंको नहों मानते 
हो, बिना देखी वस्तुकी निन्‍्दा करते हों, 
तुमने मेरे शिरमें लात मारी और व्रह्माके 
इससे तुम्हारा तेज नाश हो गया, इस लिये 
अब तुम खर्गसे एथ्वोकी चले जाओ, तुम दस 
पश्चीमें रहोगे। है शत्रुनाशन इन्द्र! इस 
और ' प्रारव्धसे तुम्हारी उत्तति हुई। 

आप खर्गमें चलके तोनों लॉकोंकी रक्षा 


कीजिये, आप जितेन्ट्रिय शत्रओंकों सारनेवाले 
हैं? महाक्रषि भो आपकी स्तुति करते हैं। 
बोले, अनन्तरः 


_« शलग्र 


> न्ँला छः ॥ दवा: इक #२५७४ 
कहा कि तुम महा अधघर्मी 






















लिये छिपकर रहे थे, तुमने जो 
अपने साइयोंके सहित बनमें 


॥ ५2 35% 






| । है युधिष्ठिर ! यह घोर सम्रय 
.. थॉंका नाश होगा, हमारो कही इस इन्द 
._ क्जियकी कधाको जो नियम करकें प्रतिदिन 
«  पहे बच सब पापोंसे कुटकर इस लोक और 
... परलोकसे सुख पाता है। इसके पढ़नेवाला 
अंपत और निर्दन नहों रहता, इसके पढ़ने- 
_बालेंको कुछ आपत्ति नहों होती, और उसको 
आयु भो बह़त होंजातो है, इसकों सननेवाला 
_झंदा जीतता है कभी हारता नहों। - 
/ औवैशम्पायन संनि बोले, हे भरंतकल सिंह 
.. जनमैजय ! शब्णकें ऐसे बचन सन घर्माधारि- 
... थॉसें थ्रोष्ठ राजा यूथिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, 
और उन्‍होंने राजा शलाकी पूजा करी, अनन्तर 
महा बलवान कन्‍्तोीएंत युधिष्ठिरने सद्रराज 
शलासे कहां, आप अवश्य कर्याके सारथी 
बनियेगा । उस समय कर्णाका बल नाश कीजि 
थैेंगा, और अज्जनके बलको बटाइयेगा। शलगर 
बोले, तुम जेसा कहते हो, में अवश्य ऐसाही 
.._ करूंगा, इसके अतिरिक्त और भी शंक्तिके अनु 
सार तुम्हारा कलप्राण करूंगा। 
ह औवेशम्पायन मुनि बोले, है शत्र नाशन 
जनमेंजय ! अनन्तर औसान्‌ शलग्र पाण्डवॉसे 
























बाण और घनुषको-धारणा करके शोभित होने 
लगे, उस महासेनामें सवर्ण खचित घनुष दस 
प्रकार चमंक रहे थे, जैसे मेघमें विजली, वह 
अज्ञौहिणो सेना मुधिष्टिरको सेनामें ऑकर 
इस प्रकार मिल गई जेंसे ससुट्रमें नदो सिल 
जाती हैं। अनन्तर एक अजत्ञौहिणी सेना लेकर _ 
चेदि देशके राजा महा पराक्रमी धृष्ठकेतु महा- 
राज युधिष्टिरके पास आधे। महापराक्रमी 
जरासखपुत्र मगध देशके राजा जयत्संन भी 
एक अज्ञोहिणी सेना लेकर धर्मराजके पास 
पह़ंचे। इसी प्रकार पांज्य देशंका राजा 
अनेक होपोंके राजोंके सक्तित युधिष्ठिरके पास 
आया, उस समय, वह्त शुधिष्ठिरकी सेना देखने 
योग्य हुई थी, एक ओर - राजा ट्र, पदकी महा 
सेना. अनेक देशके वोरोंके सच्चित महारथ 
और महावीर ट्र पद एत्रोंसे रक्षित पड़ी थीं। 
एक ओर पब्बेतीय राजोंसे भेरी महाराज 
विराटकी महा सेना ठहरी थी। इस प्रकार 
महात्मा युधिष्ठिरकी सात अच्चौहिणी सेना 
इकईी होगई। इस सेनामें अनेक प्रकारकी 
ध्वजा लग गई। इसो प्रकार राजा द्भ्योचनको 
प्रसत्न करनेके लिये एक अज्ञौहिनी सेना 
लेकर राजा भगदत्त आये; उनके सड़ही चीन 
और किरात देशकी सेना भो आई एक एक 
अत्तौहिणो सेना लेकर हारदित्य और कृत- 
कुक्कुरबंशी ज्ञत्री आये; इन तीनो जत्रियोंकी 
एक अन्नौह्िणों सेना थो। उस सेनाके आनेसे 



























घनकी 
राजोंके सहित उर्त्जनके बिन्द और अलनुबिन्द 
राजा आधे इनके सह्षः दो अक्ञौहिणों सेना 
अज्ञौह्ििणी सेना लेकर जस्तिनापुरको चले। 
इस प्रकार सब महात्मा राजा टदुर््योधनके 
पास आये और दु्थोंधनकी अपनी सेना भी | सार 
तीन आन्चौहिणी थी, इस प्रकार ग्यारह अच्चौ- | अपने, 
. हियणी सेशा दुर्व्थयोधनकी हुई। वह सेना -ुधि- 
, छिरसे शुड़ करनेकों इच्छा करने लगी। है | निके सड्र' उनको छल लिया, 
राजन्‌ | उस समय इस्तिनाएरमें कोई स्थान | छिरने उसको भों सान लिया उन्‍होंने 
सेनासे खाली न रह्ट गया। दुर्य्थाधनके सुख्य ॥ 
. सेनापतियोंने अपनी अपनी सेनाको समस्त 
पर्ञाब,: कुरूदेश, रोहितकारण्य, मारवाडु 
अच्च्षेत्र, कालकूट, गज्ञातट; वारणाबत, वाठ- 
घान और यासुन पत्वेधर ठह्राई उस सेनासें 
धन और अत्॒ पूर्ण था, उन सब देशोंमें ठइ्री | घाण्ण ग्रानो इनका जन्मही टू 
हुई सेनाको दूर पदके उस पुरोचक्चितने देखा | गया, उन महात्माओंसे साधारुण 
जो कौरबोंके यहां जा रहाया। +. रन्तु मे 
७५ +_ है अध्याय सम्राप्त। ४5 एफ 
# के अफकियो क्ज गिर 7: कै के: 
, फाहिं ऋड अब? खत १797 





सात अच्चीडिणी सेना है, वह सब सेना उनकी 

. आज्ञाका मार्ग देख रहो है, इसके अतिरिक्त 

.. 'उनकी ओर एक एक बलवान अकेला सहस्त 

.. झऋहस्त अत्चौक्षिणीकों जीत सकता है। वे वीर 

... यैहैं; सात्यकी, भीससेन, महा बलवानः नकुल 

. और सहदेव ! तुम्हारी ग्यारह अच्चौक्चिणी 

... सेना एकओर ओर अकेला महा पराक्रमी 

: अच्जुन एकओर लड़ सकते हैं, जेसे बलवान 

, अ्अुन हैं; वैसेद्दी कशा भो पराक्रमी हैं। जिसके 

_ लिये युद्ध करने वाले अच्जुन, सम्पति देनेवाले 

क्रष्ण हैं, उस युघिष्ठिरकी सेनासे :कौन युद्ध 

कर सकता .है? सो आप सब लोग धर्मके 

अनुसार पाण्डवोंका राज्य लीटा दीजिये, और 

. इस समयकी अपने हाथसे न जाने दीजिये। 
२० अध्याय समाप्त । 










.. औवैशम्पायन सुनि बोले, है राजन्‌ जनमे- 
जय ! प्रोह्चितके ऐसे बचन सुन उनके बच- 
नोंकी प्रशंसा कर, महा तेजंस्ली ओर महा 

बुद्धिमान भीक्जो बेले,-- 
.. हमारो प्राग्व्थह्दीसे पाण्डव लोग कृष्णके 
सहित कुशलसे हैं, प्रारव्धहीसे उन लोगोंकों 
सहायता मिली है, प्रारव्यक्षीसे पांचों पारखड़व 
चस्म करते हैं, प्रारव्यक्षोसे पाण्डव लोग सब्धि 
चाइते हैं; प्रारव्यहीसे उनकी भाइयोंके सच्हित 
कह करनेकी इच्छा नहों है, आपने भी जो 
कुछ कहा सो सत्यहो है, परत्तु इतना 
; कहना उचित नहों था। हमारी 
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पाए्डुपत्र अब्जुनस साचात बजूधारी इन्द्र भो 
युद्ध नहों कर सकते, और धनुषधॉरियोंको 
ता कथाही क्या है; अकेला अज्जून तोनों 
लोकसे युद्धकर सकता है।7* (० 
भोष्मके ऐसे बचन कहते समय कर्णने 
क्रोध करके दुग्थोंधनकी और देखा और 
भीक्षकी कमरसे कमर कुवाकर बोले, है 
ब्राह्मण । तुमने जो कहा, सो सब कोई जानता 
है, एकचद्दी बातकों कई बार कहनेसे कया 
होता है ? दुग्याँधनके लिये शुंधिष्ठरकी शक्ु- 
निने जवेमें जोता था, और वे अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार बनकी चले गये! अब समय पूरा 
होने पर वह अपने आधे राज्यकी इच्छा 
करते हुए मूर्खके समान ट्र पद और विराटकी 
सहायतासे टुव्थोंचनके सड्' युद्ध करना चाहते 
हैं ? आप निश्चय रखिये, कि दुगष्थाधन भयसे 
घबड़ाकर एक चरणाभर भो पीठ नहों देंगे; 
परन्तु धस्मसे सब राज्यभी शत्रुको दें सकते 
हैं। यदि राजा युधिछ्िर अपने पिताका 
राज्य लेना चाइते हैं, तो फिर तेरह वर्ष 
बनसें रहें ओर फिर दुम्धोधनके वशर्भे होकर 
राज्य करं। पाण्डव लोग सूर्खतासे अध्म 
न कर, यंदि पॉण्डबव लोग अधस्महीसे गुद 
करना चाहते हैं, तो कौरबोंसे युद्ध करते 
समय इमारे बचनको याद करेंगे । |, 
भोणष्म बोले, हे राधापुत्र ! तुम्हारे बचनसे 
कया ह्ोंगा? उंस समयकी याद करो,,जब 
अकेले अच्जुनने छः महारथोंकों जीता था। 
इमने तुम्दारा बल उसी समर्य देख लिया 
थां, यदि हम लोग इस ब्राह्मणकें बचनोंको 


- | न मानेंगे, तो मरकरं एंथ्वीमें सो जायंगे। 


दैवेशन्पायन सुनि बोले, अनन्तर राजा 



















बोले, है सच्छय ! हमने सुना है 
कि पाणड़व विराट नगरके समीप रहते हैं 
, तुम. उनके पास जाकर उनके सब समाचारको 
जान लो। तुम जाकर मरुधिष्िरसे कहना, 
: आप प्रारव्शहसे इस स्थानपर पहुंचे हैं। है 
सच्छय ! तुम जाकरु मुधिष्टिससे कहना कि 
सब कौरव कुशलस हैं, ओर यह भी कइना 
कि आप प्रारव्धहोसे बनवासके दुःखसे छूठे 
हैं। है सच्छय ! में यह्ठ॒ जानता हूं कि पाण्खज्व 
लोग इमारे सड्ढः सांव्ध करना चाइसते हैं, 
लोग महात्मा हैं; और सबका कल्याण चाइते 
हैं। है रुच्छय ! मैंने आज तक पारडवोंका 
कोई भी अन्याय नहों देखा । पारछवॉने अपन 
बलसे बह्धढत घन प्राप्त करके मेरे आगे रख 
दिया था। में सदा उनके दोष देखनेकी 
करता रहा ; तौभी कोई दोष नहों,दख सका 
जिससे में उनको बुरा कहूं। वे सदा 






3 कर 







हर बे. इम्रारी सब सेनाका नाश कर देंगे। उन 
| बीचमें छृष्ठद्युक्त्न एकहो बलवान है। 
सुना है कि राजा द्रपद अपने सन्त्रि 
योंके सहित मुधिष्ठिरकी ओर हो गये हैं। 
के साज्चात कृष्ण सहाय हैं, उन युधिष्ठिरसे 


. कौन युद्ध कर सकता है! सत्य देशके राजा 


। विराटने एकवष्ष तक पाण्ड़वोंको अपने घरमें 


| 


9 
। 
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रक्‍्ला है, हमने सना है कि अब वैही राजा 
बिराट अपने पुत्रोंके सक्तित सहाराज यमुधि 
छिरके भक्त होगये हैं, जो पांच वीर केकय 
देशके राजोंसे राज्य मांगनेके कारण देशसे 
निकाल दिये गये थे, वे भो अब युघिष्ठिरे 
सज़ी हो गये हैं, वे पांचों भाई महा घनुर्हारी 
हैं। इसने सुना है, कि प्रध्वोके सब राजा 
भक्ति और प्रमके सहित घस्सराज युधिष्ठिरसे 
मिल गये हैं। प्रत्वेते और कठिन स्थानोंके 

तथा अनेक कुलोन शुद्ध वोर युधिष्ठिरके 
लिये प्राण देनेको उपस्थित हैं। अनेक शस्त्र 
घारो -स्वेच्छभो युधिष्ठिरको ओर इहोगये हैं। 
दृद्थधके सम्मान पाण्ड्य देशके राजा अनेक 
बोरोंके सच्षित ुचि।छरसे मिल गये हैं, यह 





हैं। जिसने अज्जुन, कृष्ण, ट्रोणाचाण्य, कृपा- 
चाब्ये और भोफ़से शस्ब्र विद्या सोखी है, 








हे महा परा- _ 
क्रम्मो भी वीर हैं। हमे निश्चय होता है कि | जब कृष्ण शेव्य और झुग्रोवयुक्क 





_ भहात्मा, लाकप्रसिद वीर और महा तंजखो 







युब्॒ करनेको आये थे; उस समय: ९० ५-० को 
छोड़ ओर कौनसा वोर उनसे युद्ध करनेको 
उपस्थित हुआ था? उस समय सब राज। 
दबकर ऐसे रह गये थे, जेसे सिंहसे छोटे 
इरिया दब जाते हैं, उस समय शिशपालही 
कृष्णके सड्ढः दो रथसे युद्ध करनेको गये थे। 
जिस अ्रष्णने उस शिशपालकं। इस प्रकोर 
मारकर ग्रिसा दिया, जैसे कोई कचनारके 
बृत्षको काटकर गिरा देता है, इसने सुना , 
है कि वही .कृष्ण युधिष्ठररको ओर हइ।कर 
आंधे हैं । ज़िस क्रष्ण के चरित्रोंको ऊरण करके 
चित्त शान्त नहों होता, बेच कृष्ण युधिष्ठिरकी 
ओर हं गये हैं। जिसको आर साज्ञात कृष्ण 
है, उस यग़रुधिष्ठिरसे कौन घरुद्ध कर सकता है? 
जब इम इस बातका सुनते हैं कि अव्जुन और 
क्षष्य एक रथपर चढ़के लड़नेकी आंबेंगे, तब 
इमारा हृदय मयसे कांपन लगता है। यदि 
मेरा मूर्ख पुत्र भु्ध करनेको न जाय;तो कृष्ण 
और अच्जुनसे जोता बच जायगा।  नहों तो 
अज्जुन और कृष्ण इमारे बंशको इस प्रकार मज्ज 
कर दंगे जैसे इन्द्र देत्यॉका नाश करते हैं। 
इम अस्जुनको इन्द्रके समान वोर जानते हैं, 
और क्षष्ण तो सनातन विष्णुद्ो हैं। इस सूख 
दुगष्धाधनन मच्ात्मा लच्जावान, भह्ा पराक्रभो, 
शत्र रहित मुधिष्ठिरंको बहुत दुःख (दिया औै; 
अब वे क्रोध करंके अवश्य इसका नाश कर देंगे । 
मैं इतना अब्जुन, कृष्ण, भोम; नकुल और सह- 























। है सूत ! तुम यह सब 
बचन कृष्णाहीसे कहना, कृष्णके बचनको शुचि- | 
छिर अवश्य मानते हैं । कृष्ण उनके प्यारे मन्तो | 
विदात्‌ और पारड्वोंके सब कर्मोंके - करनेवाले 
हैं । इसके पच्चात्‌ पाण्डवोंने जिन राजोंकी बुलाया | दशनह 
है, उन सबसे, रु्जयोंसे, कृष्णसे और राजा | सब्छय ! कहो हमारे दादा म 
विराटसे हमारी ओरसे कुशल पूछना, इसके | । । 
पश्चात द्रौषदोके प्रतोंसे कुशल पूछना, इसके 
प्र्मात्‌ जिनसे योग्य समभी उनसे भी इसारी 
ओरसे क़शल पूछना | इसके पंथ्ात्‌ सब राजोंके 
बीचमे हमारे कलप्राणके बचन कहना ;. परन्तु 
हमारे बचन ऐसे न हों, जिनसे युद्धकी सिद्धि 
होतो हों। छे काओ 
 .... रर अध्याय समाप्त। कर 
जय ! राजा छतराष्ट्रके ऐसे बचन सुन सच्ख॒य | प्रधान वीर है', वे सन कुशलसे 

रथम बैठकर महा तेजस्वी पाण्डवोंको देखनेके से उत्तम सम्मान पा 


ब्राह्मणोंकी सेवा तो करते हैं? वे अपने पर- 
लोक सुधारनेके उपाय करते तो है ? ब्रच्याने 


. कहा है, कि व्राह्म॒णांकी शक्ति देनाही खर्ग- 


साधनका उपाय है, क्योंकि ब्राह्मण लोग क्रोध 
करके संव कौरवोंका नाश कर सकते है'। 


..._ कहो राजा छतराष्ट्र पत्नोंके सहित अपने सैव- 


. कोंको मोजन देते है! न ? कहो उनके यहां 


| _ कोई शत्र सित्र होकर तो नहों है? कहो, वे 
. ज्लोग पाण्डवोंके दोष लो नहों वर्णन करते? 


् द्रोणाचांय्थ, क़पाचाय्थ और बीर अश्वत्यामा 
.. ऋम लोगोंकी पापी तो नहों बनाते ? कहो 


सब कौरव, राजा घतराष्ट्रको एतोंके सहित 


मानते हैं न? कहो डाकुओंको देखकर वे 


.._ लोग कभी पाएडबोॉंका खरा करते है! कभी 


लोग गाएडीव घनुषसे कूटे हुए बिजलीके 
समान शब्दवाले अज्जुनके वाणोंको स्मसगा 
करते हैं ? मैंने आज पश्थैनत अज्जनके- समान 
किसीको नह्ों देखा, इनके तोक्षावाण 
इकसट हाथ तक जासकते हैं। ऐसेह्ो हमारे 
भाई भीमसेन इस प्रकार गदा लेकर युद्ध करते 


। .. हैं, जैसे सतवाला हाथी युड॒ करता है, इनसे 


कोई शत्रु जोता छुआ नहों बच सकता। कहो 


। .. क्म्री कौरव लोग भीमसेनका भी झमरण करते 
. हैं 9 जिस हमारे छोटे भाई साद्री पत्र सचदेवने 


। 

| 

व 
9 
धि 
0! 


क्रोधचसे सरकर बांये और दहने हाथमें खड् 


धारणा करके कलिड्न देशके वोरोंका नाश 


था, कह्ो औरव लोग कभी . उस वीर 


. सहदेवका भी सारणा करते हैं? है सच्छय ! 


















पीछेसे अज्जनकी रक्ा की थी, और -जहां 
भीसने नकल सहदेवकी रक्षा की थी, 
मुद्दे ट्व्थाचनके" शत ओकों नाश 
करके उसे कुडाया था, कहो उस यद्धका भी 
कमो दुर्शोधनको स्मरण आता है? हैरत! 
हमने दरडके सिवा और किसी उपायसे टुरल्यों- 
घनको अपने वशर्में होते नहों देखा, तब युवेको 
उद्यत छुए हैं। +- 
२३ अध्याय समाप्त । 








सच्छय बोले, है राजन यधिष्ठिर! आपने 
जो कुछ कौरवोंके प्रति पूछा वे सब यशस्वी- 
कौरव कुशलसे हैं। है पाण्डव !सब वह घतराष्ट- 
एत्नसे अच्छा बर्ताव करते हैं, परन्तु धतराष््र- 
प्र॒वका चित्त बहुत षांपी है; हां यह बात है 
कि उसने शत्रु ओंको भी जीविका देदी .है फिर 
ब्राह्मणों की जोविका कैसे कोन सकता है? 
तु छतराष्ट्रपतले मौन होकर देष करते हो, 
सो अच्छा नह्ों | पापी घतराष्ट्र पत्रोंके सच्ित 
तुम साधुओंके सदर" ष करते हैं। है यंघिष्ठिर ! 
बहुत वृढ़ा कुछ घस्म नहों जानता और सदा 
तुम लोगोंसे जलना रहता है। सदा ब्राह्म- 
णोंसे विश्वासघातकी कथा सुना करता है! 
ब्च्द विश्वासघात महापातक है; हे युधिष्ठिर ! 
सब कौरव युद्धोंमें तुम्हारा स्मरण किया करते 
हैं, वाया चलानेके समय अच्जनका स्मरण किया 
करते हैं, भीमसेनको शंख, भरी और नगारोंके 
शब्दके सड़ स्तरणा करते हैं। और सहायडॉमें 
चारो ओर यद्ध करते हुए नकल ओर सह- 
देवका स्तरणा किया करते हैं, कोरव लोग 
कहा करते हैं कि माद्रीपत नकल और सह- 
देव महायोद्या. हैं और युद्धते कभी नहों 





. पांचों भाई इन्द्रके तुब्य हैं। है अजातशत्रो ! 
कुरुकुलका कल्याण हो | घृतराष्ट्रके पत्र पाण्डव 
और रूच्छय आदि राजा स॒नें, हमसे जो कुछ 
तुम्हारे पिता छतराट्ट्ने कहा है सो सुनो। है 
राजनत्‌ ! महाराज घतराद्नने पत्र, मनन्‍्ती और 
वाख्रवोंके सहित जो कहा है सो सुनों। 

;ं .. २४ अध्याय समाप्त । 

युधिष्ठिर बोले, कह्षे गालवगणापुत्र सप्जय ! 
पांचो पाण्डव, रूच्छय, औकृष्ण, सात्यकी और 
विराट आदि सब महात्मा सभामें आगये हैं, 
अव जो कुछ राजा घतरा घटने. तुमसे कहा है, 
सो तुम कहो । 

-अज्जय बोले, सहाराज युधिष्ठिर, भीससेन, 
नकुल, सहृदेव, औकृष्णा, सात्यकी, चेकितान, 
पच्चाब देशके स्वामी यूढ़े महाराज द्र॒ुपद और 
महावीर घृष्टदुम्तन आदि महात्मा मेरे उन 
बचनोंकोी सुनें जो में कौरवोंके कब्याणाक्रे 
लिये कहता हूं। महाराज घुृतराष्ट्रने सुभसे 
चलते समय जो कुछ अपने भतोजोंको कहा है, 
स्रो सें कहता ह्ुं। उन्होंने कहा है कि 
पाण्डव लोग सब प्रकार॒से सब धम्मोसे भरे हें, 

करती है, वे लोग उत्तम कुलमें उत्पन्त हुए 















शिज्षा देकर राज्यका निर्णय कर दें तो. 
अच्छा होगा, नहों तो वंश नाश रके मम 
और जीना समानहो है। महाराजने कः 
कि इमको निश्चय है कि घृष्टदुम्नसे रा 
कृष्ण, सात्यकी और चेकितानके .सच्ित पांचों है 
पाण्डवोंसे कोई युद्ध नहों कर सकता; बे सब 
देवतोंके सहित साज्ञात इन्द्रकों भो 
सकते हैं, और यह् भो निश्वय है कि 
चार्थ, भीष्म, कपाचा स्थ, शलप्र ओर अशखत्या 
रकज्षित राधाएुत कर्ण आदि ,राजोंके 
दुग्थोंधनको महा सेनाको भो को 
जोत सकता । परन्तु हमको हार और : 
किसीमें कलप्राण नहों दीखता |, इम 
हैं कि पाण्डब.नीच कुलमें उत्पन्न 

योंके समान इस कुकरस्मको नहों करेंगे, 


































कौनसे बचन सनकर युद्धसे डरे ? मेरा सूदासे 
सिद्वात्त है कि मुद्धसे शान्ति अच्छी है। ऐसा 


कौन मूख है जो सखि कोडकर युद्द करेगा? | 


.. हेंसूत! यदि बिना सक्लल्प्हीके कोई कार्य 
सिंह हो, तो संइल्प न करना चाहिये। यदि 
.. संक़ल्प॑होसे कार्य सिद्त छो, तो कम्मछो नहीं 
.._ करना चाहिये। यदि थोड़े कर्कसे काय्य सिद 
होता हो तोंबडा कसम करना उचित नहों, 
इस लिये मेरी बुद्धियें यह होना अच्छा नहं 
हैं। ऐसा कौन -प्रारव्धका सारा है, जो शान्ति 
कोडकर यड़की इच्छा करे ? जगतमे ऐसा 
कौन है जो बुथा युद्ध करना चाहे? हां 


.. पराण्डव लोग सखको इच्छा करते हैं, परन्तु 


लंस सुखको ऐसे क्ममसे प्राप्त करना चाहते 
है, जिसमें सत लोकका कल्शाणा हो । पाण्डव 


.. अपकसे सब काम करते हैं, ओर धर्महीसे 
. आंपना राज्य तथा सख प्राप्त करना चाहते 


.. हैं। वे लोग बड़े मूर्ख हैं जो इन्ट्रियोंके सखके 
लिथे दुःखोंकों दूर करके सुख प्राप्त करना 
चाहते हैं, जिन करम्मोंका उपाय कठिन है वे 
सब दुःखदायकही हैं। जिस प्रकार दी हुई 
थोड़ी अगि बढकर संबको जला दैतो है 
ऐेसेड्ो विपयोको चिन्तः शरीरको भस्म कर 
देतो है; उससे प्रसषकी सब शक्ति घट जाती 





हैं, भर अनेक दुःख प्राप्त होते हैं। जैसे 


पापीको उत्तम वस्त नक्षों सिलते। इसमें एक 
प्रमाण यही हैं कि यदि महाराज पापी होते 
हम लोगोंका राज्य क्यों छोन लेते? 
क्योंकि धम्मात्माही शत्ओंको राज्यसे निका- | 
खते हैं। परत्तु यह सब धर्म उनहो सूखे 
दुर्शोधनादिकोंके करने योग्य है, इस लोगोंके 
नहों । यही बिचार कर हमारा हुदय दुःखंसे 
जला करता है। बड़े शोककी बात: है कि 
राजा आपहो सहटमें पड़कर कर्णादिकोंकी 
शक्ति बढ़ा रहे हैं, सो अच्छा नहों है, वें जेसे 
आअपनेको सम्रभते हैं, क्या ऐसेही कर्णादिकोंकों 
समभते हैं? सकह्वाराजका ऐसाही विचार है 
जैसे कोई मनुष्य वकह्ञत लकडीके टेरमें गरमोके 
समय आग लगाथे और करे कि जाड़ोंमें बता 
दंगा। हैं सब्छय ! राजा हतराष्ट्र सब प्रंकारके 
सुखोंको पाकर अब किस लिये रोते :हैं ? वे 
अपने मूर्ख पत्र दुष्ट कस्म करनेवाले दुर्थ्यों- 
घनकों लिये बैठे रहें, मूखे टुव्थोधनने मह्ठा 
बुद्धिमान जिद्रके बचनको मर्खके बचनके 
समान भो नह्ोों सना। राजा घउृतराष्ट्र अपने 
एत्की सुख देना चाहते हैं, इस लिये यह सब 
अधर्म उन्‍्होंको होगा। महाबुडिसमान, महा 
परिडत, महाशोलवान, महावक्ता कौरवोंका 
सुख चाहनेवाले विद्रके बचनोकों भों महा- 
राजने अपने पएत्ोंके लिये छोड़ दिया। है 
सज्खय ! राजा छतराष्ट्रने अपने एत्रक सखके 
लिये अर्थ और धम्मको छोड़ दिया है | >०-: 








नहों चले, तभी इसने जान लिया था कि 
कौरवोंके. नाशका समय आगया। जबतक 
उनका राज्य बढ़ा । है गालवगणा-पुत्र । 

मूर्ख दु्थोधनकी बुद्धि देखो, उसने शकुनि 
दुःशासन और र्ूतपुत्र कर्णको अपना सन्‍्ततो 
बनाया है; हमें काई उपाय अब ऐसा नहों 


दीखता जिसमें हच्छय और कोरवोंका कव्याण:- 


हो। जिस समय इम लोग बनको चले! गये 
थे और राजा घतराष््रने महा बुद्धिमान विदु- 
रको निकाल दिया था। उसो समय राजा 
घतराघ्ट्रते पुत्रोंके सहित समस्त पएथ्वीमं अपना 
तिष्कण्टक राज्य समभ लिया था ; ऐसे लोगो 
राजासे सत्थि किस प्रकार होसकतो है, जा 
सवधनको अपवाहो सम्रझता है। कर्य जो 
जानता है कि भेंन जोतदे याग्य अब्लु 
नका बुद्दमेँं जोत लंगा, सो केवल “लसको 
मूखताहो हं। उ्या पहले काई घोर युद्ध नहों 
हुआ ? डन युद्धोंसें कर्णंने कौरवोंको रज्ञा क्यों 
न करो ? कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचा्ब्यथ और 
मोझ झादि सब कौरव जानते हैं कि अन्जुनके 
समान कोई घनुधषधारोी नहों है। सब कौरव 
और राजा लोग यह भो जानते हैं. कि. श्र - 
नाशन अन्जुनके न रहते दुउ्धोंचन राजा होगया 


है, इसो लिये छतराद्रपत्र दुग्थोंधनने यह जान 


लिया है कि इम पार्ड़वोंका जोत लेंगे, 


























दुःख दिये हैं। हम तुम्दारें ऊपर कृपा 
च्ञम्मा करते हैं, तुम्हें यह भो विदित है, 
इस दुषयोधनके सड़' कैसा बत्ताव करते 
यदि तुम्हारे कहनेके अतुसार राजा इतराद्व | 
वास्तवमें सन्धि करना चाहते हैं, तो जां 
इसारो भी सप्रि करनेहो की द्च्छा है, और 
इम्र सब व्यवद्धार पहलेके समान दरन्द् 
प्रस्थमें हमारा राज्य और कुरुओहछ दुर्थ्यों 
हंस्तनापुरमें रहे । फे फर02 #्रा् 

रह अध्याय समाप्त।. 





सच्छय बोले, है पाण्ड़व ! है कु त्तो 


आपको कोज्िं जगतमें प्रसिद्ध है। आपं॑ जे 
अनित्य जानते हैं, इस लिये घतराद्रके ! 
नाश मत क्री जिये। है युधिष्ठिर ! याद क 
लोग बिना युद्के आपक। राज्य न दें ता 
भिन्चा मांग कर अश्वक और ठशि दे शर्मे र 
लीजिये, क्योंकि जोना अनित्य है; कीर्ति - 
सुख दुःख भो सदा नहों रइते, और 





| . द्वीखता है, और पापी दुग्थीघन सब एथ्वोका 
... राजा होनेपर भो अधर्ख्रके कारण दुःख पा 


है डंस लिये आप इस पाप कर्््रंको मत 


कीजिये। है प्यारे मुधिष्ठिर ! उत्तम कसम 
और घर करनेसे आपका प्रताप रुके समान | 


_ शह्ा है। आपने वेद पढ़ा, व्रह्मचव्धे किया, 
अनेक यज्ञ किये, व्राह्मणों को दान दिये और 
केवल घरम्मके लियेहो तेरइ बष्ष बनमें रहकर 
अनेक दुःख भोगे। आपने परलोकंको सत्य 
जानकर अपना शरीरतक भो दे दिया। जो 





सूख बहुत दिनतक सुख करके योगाम्यास 
नहों करता, वह घन नाश होनेके पद्चात अनेक 


.._ चिल्ताओंसी व्याकुल् छोकर दुःख भोगता है। 


जो/सख व्रह्मचय्थको छोड़ घर्मका नाश कर 


. अधम्म करता है, ओर परलाकको सत्य नहीं 
.. प्रानता, वह मरकर महा दुःख सोगता है। 


नहों होता, परलोकरमम पहले कर्म और पोछे | 
करनेवाला जाता है, आपने जो व्राह्यणोंको 
न्याय और अद्धाके समेत पवित्र रस ओर सुग- 


. खस्े भरे उत्तम अत दिये हैं, उससे और उत्तम 


दक्षिणा देनंछ आपको को४(त्ते जगतमें फंल रहा 


. है। है यु(धष्ठर ! इसो लोकमें सब कः्ये 


.. किये जाते हैं, मरनके प्रोक्ते कई काम नहा 


होता । आपने परलोकके लिये महात्माओंके 


. अब कुछ करना शेष नहों है, अब आपको 
. अपनो इलन्ट्रियोंको प्रसक्त करनेहोसे शेष है। है 





| 
[00 न ] 
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ऐसे उत्तम कर्म करके. अब आप 


..._ केवल ल।भके वशर्मं ह्वाकर क्राध या प्रसत्नतासे 







हृ॒त दिनके लिये दोनों लोकोंका नाश भत 


थे। आप सब घस्मके पार होकर अब 








(*घक्ष कोमलतों “थौर- कप्जाको -सत &त्तम भोग है जिसे भाप. 





“राव योर अहमद चाँदि: वंचे 
अब मार्गमें मत चलिये। हे 


कुन्तोनन्द्न है यदि आप द्रस बर रूपो पापकों 
करना चाहते है तो इससे सदा बनमें रहकर 
दुःख सइनाही अच्छा है; आपके वर्शर्म जितनी 
सेना है, सवका विना नाश करायेहो आप 
बनको चले जाइये, कग्रोंकि बन जानेके पहले! 
भी आपके मन्तों, क्ृष्य, महावोर सात्यकी | 
राजा विराट पुत्रोंके सहित राजा रूक्‍ारथ 
ओर थे सब राजा तथा सब सहायक आपके 
वशहीमें थे, परन्तु इन सबको छोड़कर 
आप बनको चले गये थे; वेसेडो अब 
भी चले जाइये। आप बहुत सहायकोंके 
सहित कृष्ण ओर अच्जुनको मन्तो करके अपने 
बलवान शत्रुओंको मारकर दुग्योधनके अभि- 
सानका नाश करंगे, भला वह क्या बुद्िमानोका 


| काम है ? किन्तु टूसरांके बलको बढ़ा कर 
पाष या प॒ष्यका कोई कर्म परलोकसें मी नष्ट * 


अपने बलको घटाकर अनेक बे वनबास करके 
अब युद्ध करनेको इच्छा करते हैं? अथीत्‌ 
उसे ससय युद्ध क्यों नह्ों किया ? है पाणड्व ! 
उस समय क्या आप बुद्धिमान नहों थे जा यु 
न किया? मू्ख शुद्ध करके, ओर बुँहू- 
सात्‌ (बना झुद्ध कियेहो घेव्यैसे घन धर्म और 
कब्याणका प्राप्त करता है। है कुन्तो पुत्र! आपको 
बुदि कभो अधघमस्में नहों जातो, इस लिये इस 


| प्राप कर्म गुद्धकों मत को|जये। युद्ध ।कम्तोका 

.. करने योग्य अनक घस्म किये हैं। जो घर्म | 
करता है, वह रूत्यू, भूख, प्यास, सनके विरुद्ध 

. कर्म सबको जीत लेता है। आपको जगतमें 


बकलप्राण नहों हइं।ता, आपन पह्टज॑ कसी 
कारणतसे युद्ध नह्लों किया था, फिर अब इस 
वुद्दावराधो कर््मकों क्यों करते हैं ? है महा 
राज ! बिना रागके रोग शिरमें पोडा करने” 
वाले, क्रावको जोतिये और शान्त होंइंये। 
महात्मा लोग इस क्रोधरूपी विषको नहीं 
पोते हैं। ऐसा कौन बुद्धिमान होगो जो पाप- 
कर्म घुद्धको करेगा ? आपको भोगोंसे ज्ञमाही 
अच्छी लगती है, है युविष्िर! वह कौनसा 





_आन्तलुपंत + न ीष्म 
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और दुःखको जानते हैं, इस लिये आप सरोखे 
विद्दानकों युद्ध करना योग्य नहों। यदि आप 
लिये युद्ध करना चाइते हैं, तो यह भी आपके | चाहिये, क्योंकि. उनके न 

समान महात्माओंको करने योग्य नहों है। | हम नास्तिक कहाबेंगे। है सच्छय ' 

- २३ अध्याय समाप्त । | अधसेसे एृथ्वीका ओर सब देवतोंका भो घन 
महाराज युधिष्ठटिर बोले, है सच्छय ! तुमने | नहों चाहते । जकृष्ण, धरस्मकें स्वामी, नी 
जो कहा कि युद्से धस्म करना अच्छा है रो | जाननेवाले, महा पण्छत और अनेक 
इसमें कुछ सन्द ह॒नह्ों है, इस भी ऐसाहो | राजके भोगोंको भोगते हैं, याद मैं सम 
मानते हैं। परन्तु तुमको हमारा धर्म | कर युव करनकी इच्छा करता हं, 
और अधर््म विचार कर तब हमारी | भो अपने घर्मका छाड़ता व ते महा य 
निन्दाकरनी उचित थो। जहां घर अधस्म- | वसुदेवपत कृष्णहो कहें, कप्रोंक ये हम दो' 
रूप और अधघरस्म घर्म्रूपसे माना जाता है, | कलत्ाण चाहते हैं। यह्ट सात्यको, 
वहां वुद्चिमान पण्डितलोग धम्मके रूपको वुद्धिसि | राजा, अखक, दृष्णिबंधो, भोजबंशी, 7 
पहचान लेते हैं। है सच्छय ! इसने जो घर्म | 
और अधर्स्न कहे, यह घस्मके लक्षण जानो । 
घस्स ओर अधस्म रूदाही जगतमें घूमा करते | सुख देते हैं। यदुवंशों और अखकबंशो 
हैं। परत्तु जो जिसका पहला घर है, वहीं | सेवांदक राजा कृष्णके आश्रयंसे इन्द्र 

उसके लिये प्रमाण है ; अर्थात ब्राह्मण, चत्रो | होगये हैं, बह सब महात्मा, से 

वैश्य और शूद्रोंके जो धम्म कही हैं वेहो उनके काशोके बच 
लिये कलपणदायक हैं, टूसरेकी छत्ति करना | राजा हृष्णको भाई और स्वामो व 
अधघर्म कहाता है।जिस समय मनुध्यकी | लक्ष्मोकों प्राप्त हुए हैं, हे रुछय 
अपनी द्वत्ति नष्ट ह्वो जाय, उस समय अत्यन्त कालूमें 
दोन इोकर दूसरे वर्ण 220४8 करनी चाहिये। | जल 
३ बंखय) जो लिन ६८-०० 72कृबे३ 44 व ०“ वह ४९ शक 







कलग्रागा और वृद्धिहो चाइते हैं, " 
नाशकी कदापि इच्छा नहों करते। ऐसेडो 
सद्डाराज छतराष््रके प्रतोंको भी उन्नतिहो 
. चाहते हैं। है रुखय ! मेरे अन्तःकरणाका यही 
. अभ्रिप्राय है कि कौरव और पाण्खवॉमें शान्ति 
हो। में रूदा पाए वोंसे यदयो कहता रहता हूं 

. कि तुम लोग सबि कर लो; मेरो बुद्धिमें 
.. पाण्डव और राजा छतराद्ट्रको सखिसे कल्याण 
होगा । परन्तु यहमो निश्रय है, कि महाराज 
ग्रुधिष्ठिरके सड़ढः दुरव्थोधनको सन्धि होनी बहुत 

. कठिन है, क्योंकि जह्डां राजा हतराद्ठ ऐसे 
: लोभो प॒त्रोंके रहित जोते हैं, तहां युद्ध क्यों 
. न होगा ? है सच्छय ! तुम हमारे और ग्रुघधि- 
5 छिरके चित्तसे धस्मओ नहों उठा सकोगे, इस 

| लिये इम लोगोंका अधम्मी भो नहों सिद्ष कर 
: सकते हो ? तब घरस्अपालक उत्साह भरे युचि- 
छिरक्षो उनके कर्म्मसे क्यों रोकते हो ? तुमने 
कुदुम्वमें शान्ति चाइनेवाले युधष्ठिरको पापी 

. कैसे कहा ? जब महाराज यसुर्घिष्टर अपना 
चर्म करते हैं, तव ब्राह्मण लोग उनको अनेक 
: प्रकारकों वाया सुनाते हैं; काई महात्मा कइत 
हैक इस लोकके कर््मस परल।कर्म लिद्ध 
हइंती है, क।ई करसूओे बिनाहो विद्या सिद्धि 
 बतलाते हैं, परन्तु चाहे कोई कैसाही विद्ान 
हो, बच भो बिना भोजन किये ढप्त नहों ह।ता, 
_ दूस लिये कर्म करनाइहो प्रधान है । जो [वरद्या 
 कर््मका सिद्ध करतो है उसोका फल भो 
द्ोखता है, ओर जिससे कुछ कर्म सिद्ध नहों 
इ।ता उस विद्याका फल भो नहीं दीखता। 
 क्महो करनेसे सिद्धि ह।ती है। प्यासा पानी 

















चन्द्रमा महोने 








ता | बिना कोरबोंके नाश किये कोई राज्य-प्राप्तिका 





* और यागोंको अलग 
अलग करते हैं; कर्म हीसे भगवान अम्नि- सब 
वस्तुञ्नोंकोी जलाते हैं; कस्मेहोसे आलत्यरहित 
परध्वो सब जगतको घारण करती है, 
आलसरह्ित जल शोध्र बहता है; नद्दो सबको 
व्प करतो है; आलसरहित होकर महा- 
तेजस्वी मेघ सब दिशा और आकाशको अपने 
शब्द्स पूरित करके जल वर्षाते हैं; आलस- 
रहित इुन्द्रने देवतोंमें उत्तम होनेके लिये 
ब्रह्मचय्थ किया था; इन्द्र अपने मनके प्यारे 
कर्म और सुखको छोड़कर तथा सावधान 
होकर सत्य, धर्म, त्याग और सबकी तुब्यताको 
घारणा करके देवतोंमें श्रंछ छुए हैं। इन सब्‌ 
कर्मों के करनेसे देवराज इन्द्र सब देवतोंमें 
सुख्य ओर देवतोंके राजा बने हैं| बृहस्एतिने 
अपने प्यारे करम्मोंको छोड़ इब्द्रियोंको अपने 
बशमें कर व्रद्मचथ्थ व्रत किया था; इसहोसे वे 
महात्मा सब देवतोंके ग्रुरु ह्ए। आकाश तारे, 
विश्वे देवता, रूख्य, रूट, यमराज; क्ुवैंर, 
गश्धब्ब ओर अप्सरा, थे सब कम्महोसे सिद्धिको 
प्राप्त करते हैं । कर्ण लोग बेदविद्या पढ़कर 
तथा ब्रह्मचश्थ और उत्तम कर्म करके तेजेखो 
बनते हैं। हे सच्छय ! तुम विद्दान. होकर 
तोनों लोकोंके ब्राह्मण, ज्ञत्रो और वैश्योंक्े 
घरस्कक्को जानकर भो कोरवोंका पक्ष लेकर 
क्यों इठ करते हो? महांराज धरुधिष्ठिरने 
रुमस्त वेदका पढ़। है उन्होंने अश्डमेघ और. 
राजरूय आदि अनेक यज्ञ किये हैं, ऐसे मनु- 
प्यको शित्चा देनी मूल नहों तो क्या है ० च्ट 
सनुध्य, कवच हाथो, घोड़े, रथ और 
अपनो बृद्धि करना चाइते हैं, और यदि महा-. 
राज: युधिष्ठिर मोर्सैनके क्रोधको रोककर 
















कि युद्द कर नेसे धस्मे होता है या सस्ि करनेसे | शस्त 





पर्चा होता है ? जैसा तुम कक्षोगे तेसाह़ी हम 
करेंगे। परन्तु दस कहनेके पहले चारों 
वर्णोंके विभाग और अपने कर््मको विचार 
लो; इसके पथात पाण्डत्रोंके बचन भी सुन लो; 
तंत अपनी बुड्धिके अनुसार चाहे इनको निन्‍्दा 
करो, चाह प्रशंसा करो। वैदर्मे लिखा है कि 
व्राह्मणा पढ़े, पढ़ावे, महात्माओंको दान दे, 
यजसानोंकी यज्ञ करावे और उच्तित दानको 
ग्रह्नणा करे, टच्चो ब्राह्मणाके कः कर्म हैं। क्षतो 

घम्मके अतमार सावधान ज्लोके प्रजाका 
पालन करे, दान दे, वेद पढे, यज्ञ करे और 
घरमें रहकर दान करे, यहो ज्ञतीके घसी हैं। 
जो इन कर्मों को करता है, वही यत्ध करने- 
वाला घम्मात्सा ज्ञत्रो स्वर्गको जाता है। वैश्य 
बैद पढ़कर खेती करे, गौओंकी रक्ता करे और 
सावधान ह्लोकर धनसे व्यापार करे। एण्यात्मा 
वैश्वेकों लचित है कि ब्राह्मण और ज्ञतियोंका 
प्यारा कर्म करके घरमें वसे। शूद्र तोनों 
वर्णोंकी सेवा करे, और सदा आलसरहित 


होकर तीनो वर्गों का कल्याण चाहैे। शटकों 
बेद पढ़ने और यज्ञ करनेका अधिकार नहों 


है। महाराज युधिष्ठिर सावधान होकर अपने 


























हैं और दोनोंडीको निन्‍्दा होतों है। त 
कही क्या राजा दु्ब्योधन इन दोषोंसे बचे हैं। हू 





5 अभि ओोभाएंशार क्रो वेश, कमा: के 


द्रौपदीके सभामें रोनेकों हम जमा नहों कर 


.. सकते हैं ओर सव उमा ह्ोसकता है, 
.. अभाम्तें अनेक राजासी बैठे थे, परन्तु भयसे 
. कोई घम्केक्षा बचन न कह सका, केवल 
. विद्रही घसमेके अतुसार दु्योंधनसे विवाद 
. करते रहे । है सच्छय ! तुम बिना घस्म जानेहो 
इस सुधा भुविष्टिरको उपदेश करना चाइते 
हो? ट्रौपदोने जो सभामें आकर कहा था, सो 
. बहुत उचित और पवित्र था, द्रौपदीने उस 
समय पाण्ड्वोंका और अपना इस प्रकार उद्ार 
. किया था, जैसे ससुट्रमें डूबते क्षए सनुष्यको नाव 
बचातो है। उसी समय वृढ़ोंके आगी .. सतपएत 
कर्णने कहा था, हे ट्रौपदी! है भामिनी ! 
अब तुझे कहां गति नहों है, तू दुव्याधनकी 


: द्वासी बनके रह; तेरे पति हार गये। अब लू 


किसी टूसरेकों पति बना। तुम जानते हो; 
कि कर्याके थे वचन अज्जूनके हूदयमें तेज 
वागाके समान लगे हैं. उस घोर वाणसे अज्जुनके 
मम्मस्थान कटे जाते हैं, जिस समय पाण्ख़वोंने 
बनको चलनेके लिये काले इरिणाके चमड़े 
“ओके थे, उसी समय दुःशासनने यह कठोर 
बचने कहे थे कि नपुंशक पापी पाण्डव बढ़त 
. कालके लिये घोर नरकमें पड़े। गाश्थार देशके 
: राजा शकनिने छलसे जुआ खेलनेके समय मुधि- 

र्से यह कठोर बचन कही थे, कि तेरे छोटे 
_भाइयोंकी इसने जोत लिया अब, ट्रौपदीको 
. दाव पर लगाओ। है सच्छय ! तुम तो इन 
. सब बातोंकी जानतेही हो, कि जूएके समय 
। पाएडवॉको कौरवोने कैसे कैसे कठोर बचन कहे 
ह सब प्रशोंके समाधान करनेकी स्वयम्‌ 











मानेंगे और वहां आनेसे मेरा आदर करेंगे 
तो छनका कल्यागा होगा ओर जो सेरी दोष 
रहित वाणीको नहों मानेंगे तो तुम पाषो 
उतराष्ट्रके पवोंको एड्र करते हुए अज्जन और 
भोमके वाणोंसे मरा हुआ जानो। हएतराष्ट्रपत 
दुब्योंधनने जो जएमें हारे हुए पाण्डवॉको 
कठोर बचन कहे थे, उनको सावधान भोमसेन 
हाथमे गदा लेकर स्मरणा कवावेगे। महा- 
बुद्धिमात राजा छतराष्ट्र जड़, क्रोधी ट्व्थोंघन हत्त, 
कर्णा बड़ी शाखा, शक्नि छोठो शाखा, तथा 
दुःशासन फल और फूल हैं। में ब्राह्मण और 
बेद जड़, घस्मात्मा मुधिष्टिर वृत्त; अज्जन गुद्धा, 
भीमसेन डाली, तथा नकल सहदेव फल और 
फूल हैं। राजा छतराष्ट्र प्रतोंके सच्चित बन 
और पाण्डव सिंह हैं। हे सच्छय ! तुम 
बनको मत काटो और न सिंह्को बनसे 
निकालो ! बिना सिंहके बन-काटा जाता है, 
ओर बिसा बनका सिंह मारा जाता है, दस 
लिये सिंद बतकी और बन सिहकी रक्षा करे। 
घम्म लता, धंतराष्ट्रके एत्र और पाण्डव 
शाखा हैं। बिना बृत्षके शाखा नह्नों बढ़ती, 
इस लिये सन्धि करनो चाहिये। पाण्ड़व लोग 
युद्च करनेको भो उपस्थित हैं, और सब्धि कर- 
त्ेको मो तयार हैं, राजा दुर््योधनकों जो इच्छा 
हो सो करें, विशेष इतनाहो है कि महात्मा 
धार्मिक पाण्डव सब्धिही करना चाइते हैं, 
और युद्ध करनेको भी समर्थ हुए हैं। तुम 
यह सब जाकर राजा घछृतराष्ट्रसे यथायोग्य 

कहना, उनकी जो इच्छा ह्लो सो करें। 
स्थ्च्ध्याय समाप्त। ... 

















तुम्ह पवित्रात्मा और अपना सित्र समभते हैं; 
तुम आर उत्तम दूत, मोठो वाणोवाले, शोल- 
वान, भलुध्योंके प्यारे और सत्तुष्ट हो; तुस सु 
बात कइनेमें रुकते नक्षों हो और कठोर | चाश्शके स्थानमें जाकर हमारी र 
बात स॒त्त कर क्रोध नहीं करते; तुम कठोर | चरणा पकड़ लेना ओर कहना 

रूपी और कड़वी बात नह्तों कहते ; तुम्हारो 
वाणी धसम्म और अर्थसे भरो हिंसारहित और 
सीठी है ।.है रत ! तुमही, इमारे प्यूगरे टूत- 
णकी बाणों और कौन करेगा ? इसने तुम्दो 
बहुत दिनप्रर देखा है, तुम अच्जनके प्यारे 
म्रित्र हो। ज्ड् सच्चय ! इस्तिनापुरमें 
जाकर प्रणाम करने योग्य ब्राह्मणा, महा परा- 
क्रमो प्रश्नात्मा युद्ध करनेवाले चत्री और बनमें | 
रहनेवाले वेद जाननेवाले महात्मा ब्राह्मणंको 
इसारी , ओरसे प्रणाम कइना, तथा और | 
वृढ़ोंकी भ्रो इसारी ओरसे प्रणाम कहना। रा 


कि । हक कपक+८ 2८८६ 
शोल, विद्या, पराक्रम ग्रर॒ ठ व्रस 













योते और भरी 


“पूछना:।: है/सूत! इसके पश्चात 
ने उत्तस #कुशमें उत्पन्न  छुए 
“कैकय,  अम्तह;  यब्वलत 


इसके पथात  राजाके घन 
हारपाल, सेनाके प्रधान; लाभ 
# सदा 'नकी चिन्ता 

। इसके पयात 


हमारी ऑरंसे कुशल पूछना; बे संब शुप्त 


कझषोकर अपने पास धरांमें रहती हैं; फिर 
उनसे हमारी ओरसे कहना कि तुम सर्व 
अपने सस॒रोकों संखतसे सैवा करो, और जिसमें 
तुमुहारं पति तुम्हारे वशर्मं रहे ऐसे उपाय 
करों। है सच्छय ' वहाँ जो हमारे वेटॉकी 
बंह उत्तम गुणोंसे सरो और उत्तम क़लॉम 
उत्पन्न हुई हैं, उन सबसे कहनो कि सेह्नाराज 
युधिष्ठिरने तुम्हारी कुशल प्री है। 
पश्चात जो हमारी कन्या मिलें उन सबसे कुशल 

पूछकर कहना 'क्रि तुंम्दारे पति तुम्हारे 


जा सब औरवोमें | वशंमें रहें, और तुम अपने पतियोंक वशर्म 


बुद्धिमान | हैं;। >उन -वैश्यापत्र 
गे भारते कृशल/पूछना/5 इसके 


रहो। इसके पदात उत्तम कपल > 
और सगख्ध धारंण किये, सन्दरी और 
छोटी और बचे: 





छोनी ऐसेडी तुम्हारे 
है सच्छय ! इसके पश्चात्‌ तुम अनाथ, दुर्व्वल | तक जीते हैं; हैः 


कुशल पूछना । इसके पद्मात्‌ राजा दुग्योधनके | आप 

यहां उन सबसे , भो इमारो 'ओरसे कुशल | नाशका समय/नन्‍्हेंखियें।- 

पूछना जा अनेक देशोंसे आये हैं । “इस प्रकार | पिलामंइते प्रणाम व 
आता, जाता; पाह्वां, वा दूत तुम्हें सह! आपने लॉश ज्होंते 

मिलते जायं, उन सबसे इसारा ओरसे | क्रिया था; अंब प्रायः ऐसा 

कुशल पूछना; पोछे सबसे हमारा कुशल भो जिससे आपके पोते प्रे' 

कह देना । है सूतपुत्र ! हमें यह खूब निश्चय | इसके पंच्मात कौ रवोके 

है कि जैसे वार दुर्थाधनसे मिले हैं, वेसे बोर कि. हे साथों | अ 

और प्रथ्वोम॑ नहों,हैं, परत्तु सक़छहो यह भी चाहते हैं, ऐश्लाउपीय के 
















खड़े ' 3$9%/क/# छ३ प्र 
ओऔबवेशम्पायन मुनि बोले, है राजत्‌ जनमे- 
छी पांच | इसके. पद्मात सच्व महावीर ज्ववियांसे 
४ न । होगी और कुरुकुलका कल्याण होगा। | रज्चित महाराजके स्थानमें गये। उन्होंने 

भाई भाईसे सिल जाय॑, पिता पुत्से मिल | सिंहासनपर बैठे विचित्रबीश्थैपत्र मच्तारज 
हरि रज्जय और पाज्ञाल प्रसन्‍्त ह।कर अपने | तराष्ट्रको देखा पश्चात उत्होंने हाथ जोड़कर 
। देशोंका चले जायं। इमारो यह इच्छा | प्रणाम किया और कहने लगे, सच्छय . बोले, 
कौरव ओर पाझ्ालोका नाशन ह।। | है महाराज! है प्रश्वोत्राय! में सत्यय 

हमारी ड्च्छा यह हैक ख्च्छय | हुं, आपके चरणोंमें - प्रणाम्र॒ करता हू । ६८ >> 

बंका पराण्डबोंके पाससे लौट आया; है ध् 
पाण्ड्व पुत्र मुधिष्टिर-ने आपको प्रणास्र करके 
कुशल पूछी है। मच्दाराज युर्चिछ्टरन आपके 


पा 


पूछा ह-। ९५३ क>-के १००० ५-० >स्च्छब ! 

























कुछ बैरभी नहीों है। हे.महासज? आप 
कम्मोँ को सनिधे। आपका के घर 
और अर्थसे बाहर है; इसको कोई साधु नहों 
कह सकता है, आपने जो करके किया है; बच | 
इस लोक और परलोकमे दुःख देनेवांला है; 
आप अपने एुतोंके बश्में होकर पा्डवोंके 
सक्ञ जो अन्याय करते हैं, सो मा अधम्म है; 
आप भरतकुलसें ग्रेष्ट हैं,, इस लिये आपको 
यह कर्म नह्तों करना चाहिये। यह करके, 
सूर्ख, नोच कुलमें उत्पन्न हुए, दयारच्ित, वैरी, 
दु्बलको करना चाहिये। क्योकि ऐसै्री | पड़ 
सतुध्य आपत्तिमें पड़ने बोगय होते हैं। उत्तम | 
कुलम उत्पन्न डढ़ए, बलवान, यशस्वों पर्डित, 
सुखसे जीनेवाले,  जितेन्ट्रिय धर और अधर्स्म- 
. को ज्ञाननेवाले व्महामा ऐसे कस्मेकी नहों 










कल केले 





१+४४००+ 


जद सभामें बोर पक ; 3 
| भर सद्ययान पर्ब॑समाप्त हक 


39% /* 5४४ 








सुमेआज्ञा कोजिये। + 7 उताक. 


'धतराद्र वाले, है विदुर ! सख्य पाण्डः 





न्से सो च्‌हुद्य जला जाता #, तुम घके और 


कब्यायाकों बात हा सा कहा। जिस मेंबर ६५ 


. मेरा मन शात्त नहों हाता। मेरो सब इन्द्रो 
| नष्ट हांगई हैं, आरं सु यह चित्ता हा रहो 


हक न जान प्रात:काल सत्य क्या कहेगा! कक 
'बदुर," बाकी, बलवान गतुते: बरथिदृकत 




















हिर देक्षेकॉल, लाद अकेत्मा अत्यवादो चौंर 


क्षमा कर रहे हैं। आप दुर्थ्थाघ॑न, शकनि, 
कर्ण और दुःशांसनकों समर्थ' बनाकर किसे 
भांवसे न चलने दे, उसे परिवत म्ख कहते 
हैं; अर्थात ज्ञो परिडत, वैराग्यवान, घंम्मात्मा जिसकी बृद्धि विद्याके आः 
और शक्तिमान होंकर धम्मकों छोड़ दे वहीं | विद्या बुदिके अनुसार हो 
मूर्ख है। जो उत्तम करम्मोंकों करे, नीच | मर्धादाको न तोड़े, बच्ची प 
कर्म्मा को त्यागे, ईश्वरको सत्य माने और | प्राप्त कर सकता है। जो कहने 
सबमें श्रद्मा करे वही परिडत कहाता हैं।| कथा जानता हों, तक वितरक॑ 
ज़ो क्रोध, आनन्द, अभिमान और लच्जासे | जिसकी वद्धि उसो समय 
पस्को न क्ोड़े तथा झ्रादरयोग्य मनृष्यका | जो पथ देखतेही कह : 
आदर करे, वहों परिडत कहाता हैं! जिसके | हैं। जा बिना पढ़ा, अभिमानी: 
उपाय ओर सम्मतिको कोई न जान सके, सब | होकर ऊंची इच्छाव 
वही | कर्म्मों से घन 
है। जो अपने 











पर एकला न जागता रहै।: हे राजेन्द्र 
| एक है,उसको तुम नहों जानते हो; वह दुःखों- 
करे, | से इस प्रकार उद्धार करता है, जैसे समुद्रसे 
नाव ज्मावान मनुष्यको-सब कोई अंससर्ख 
जान लेते हैं; यहो -ज्ञमावानमें. एक- दोष है. 
दूसरा नहों । इस दोपसे निरादर 
नहों करना चाह्येः क्यों परम 
बल है; जमा समर्थोका ग्रुण और : अससर्थे 
सनुष्योंका भूषण है4 - ज्मासे सबको वंशर्से 
कर सकता है; ऐसा कम्म-कोई नहेों जो ज्मासे 
स-सिद्ध हो सके; जिसके हाथम ३ 7न्‍्ति रूपी 
खज्ज है, उसका दुष्ट मन्‌ृथ॑_कप्रा -कर सकता 
है? जहां तिनका नहीं है; वहां, गिरी आस 

आप्रद्दो शान्त हो जाती है। क्रोघी «मनुष्य 
भोगनेवाला; | अप्रते दोप़ोंसे आपह्डी दुःखोंमें पड़ता है। अकेला 
घरुही कल्याणदायक है, अकेली ज्ञमाही प्ररम- 
शान्ति. है, अकेलो बिद्याह्ली परम सन्तोष है 
और किसीकी हिंसा न करनाहो परम सुख है। 
विरेध न करनेवाले राजाको और परदेश न 
जानेवाले ब्राह्मणको- पृष्वी इस- प्रकार 
खा- जातो है, जैसे बिलमें आये -पदार्थोको 
सर्प | मनुष्य मीठी: वाणी और महात्मा 
ओंसे प्र॑ंस-द्रनही दो कर्मोंके ' 
























